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*त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! 
सुभ्यमेव समपये।” 


परिचय 


आयेसमाज के इतिहास में आये सत्याग्रह की अमर 
कहानी सुनहरो अक्षरों में लिखी जाने के योग्य है। यह काफ़ी 
पहिले लिखी जानी चाहिये थी। अधिक श्रच्छा होता यदि 
सत्याग्रह में रमे हुये किसी अधिकारी की लेखनी से यह लिखी 
गई होती । लेखक को स्वप्न में भी यह न सूक्ा था कि आये 
वीरों के त्याग, तपस्या ओर बलिदान की इस अमर कहानी को 
लिखने और प्रकाशित करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। 
लेकिन, इसके लिखे जाने और प्रकाशित किए जाने की आव- 
श्यकता बह अवश्य अनुभव करता था । कुछ आय नेताओं से 
चर्चा हुई। 'जो बोले सो कुण्डा खोले' वाली बात हुई । उसके 
प्रकाशित किये जाने के लिए किए गए आग्रह का परिणाम यह 
हुआ कि उसी के कंधों पर यद्द भार ल्ञाद दिया गया । सावदेशिक 
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झ।य प्रतिनिधि सभा की ओर से लिखा गया इतिहास और 
उसके लिए जुटाई गई सामग्री के सम्पादन एवं प्रकाशन करने 
का काय लेखक ने बड़े हे के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन, 
उस सामग्री को देखने के बाद पता चला कि उसको नये सिरे से 
ही लिखना होगा । उसके लिए काफ़ी समय चाहिये था। 
अपेक्षा एवं कल्पना से कहीं अधिक समय देने की आवश्यकता 
थी। यह काये लेखक को आज से एक वर्ष पहिले, गत वष के 
श्रावणी पव पर मनाये गए सत्याग्रह के दूसरे विजय महोत्सव 
पर, पूरा कर देना चाहिये था। लेकिन, वह इस वर्ष भी,इस महीो- 
त्सव के लगभग दो मास बाद, पूरा किया जा सका है। गत वर्ष 
इन्हीं दिनों में लेखक को दैनिक हिन्दुस्तान! से छुट्टी लेकर 
“दैनिक विश्वमित्र'! का फायभार संभालना पड़ गया। नये देनिक 
का शुरू करना, चलाना ओर जमाना काफी मंकट का काम था। 
उसमें उलमने के बाद इसके लिए समय निकालना कठिन हो 
गया । स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज के साथ बार बार किये 
गए बायदों को भी पूरा नहीं किया जा सका। पन्द्रह दिन का 
समय निकाल कर इसी काम में रम जाना भी सम्भव न हुआ | 
लेकिन, आये नेताओं को दिए गये वचन की पूति करना आव- 
श्यक था। आज किसी प्रकार उस वचन को पूरा करने में 
लेखक सफल हुआ है । लेकिन, इस इतिद्दास झो सुन्दर, 
शआआाकपक एवं उपयोगी बनाने में वह सफल हुआ है कि नहीं;-- 
--इसका निर्णय तो आय जनता को करना है । उसे इतना ही 
रनन्‍्तोष है कि तुलसीदासजी ने जैसे राम की अमर गाथा लिख 
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कर अपने फो कृतार्थ कर लिया, वैसे ही श्रायं वीरों की इस 
अमर कहानी को लिखने का सौभाग्य प्राप्त करके, बहती गदड्ा 
में गोता लगाकर, वह कृताथ हो गया । 

आधुनिक विज्ञान से चित्र-कला इतनी उन्नत हो गई हे 
कि चित्र-चित्रण का कार्य काफी श्रासान दो गया है । लेकिन, 
चरित्र-चित्रण ओर इतिहास-लेखन की कला इतनी उन्नत हो 
गई है कि साधारण लेखक के लिए उसमें हाथ डालना कठिन हो 
गया है | चरित्र-चित्रण की अपेक्षा भी इतिहास-लेखन कद्दी 
अधिक कठिन है । अतीत की अपेक्षा वर्तमान का इतिहास 
लिखना कुछ आसान होने पर भी कठिन इस लिये हे कि उसमें 
लेखक का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। लेखक ने इस कठोर 
काय को हाथ में लेकर इस दायित्व को सचाई एवं ईमानदारी के 
साथ पूरा करने का यत्न करते हुये घटनाओं को अपने असली 
रूप में पेश करने का यत्न किया है । यह नहीं कहा जा सकता 
कि इसमें कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रहने दी गई । इसमें 
कमियां अनेक दैँं। कुछ कमियां ऐसी भी हैं, जो आसानी के 
साथ दूर की जा सकतीं थीं | उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न आय- 
समाजों तथा अन्य संस्थाओं के काय का व्योरा है । यह हमारे 
संगठन ओर कतृ त्व शक्ति की कितनी बड़ी खामी है कि अनेक 
संस्थाओं और समाजों ने सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
अनुरोध पर भी अपने यहां के कार्य की रिपोर्ट भेजने का कष्ट 
नहीं उठाया। चाहिये तो यह था कि ग्रतिनिधि सभाये अपने 
अपने प्रान्त का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करतीं । आये प्रादेशिक प्रति- 
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निधि समा और आये प्रतिनिधि सभा पश्ञाब ने जो रिपोर्ट 
प्रकाशित की हैं अथवा १६३६ की वार्षिक रिपोर्टों' में इस विषय 
की जो चर्चा की है, वह इतिहास की ही नहीं; बल्कि रिपोट की 
दृष्टि से भी सवंथा अपर्याप्त हे। इसलिये सत्याग्रह यज्ञ में 
'आहुतियों का आठवां अ्रध्याय जितना सुन्दर और पूर्ण बन 
सकता था, उतना नहीं बनाया जा सका। अनेक महत्वपूरा स्थानों 
की काफी प्रसिद्ध एवं प्रमुख आयसमाजों के काय की रिपोर्ट भी 
नहीं दी जा सकीं । इसी प्रकार की कुछ ओर कमियां भी हैं, 
जिनको पूर्ति नहीं की जा सकी । पश्चाब प्रान्त की राजधानी 
लाहौर की एक प्रमुख आयसमाज ने अपने कारये की रिपो्ट पत्र 
लिखने के लगभग एक मास बाद तब भेजने को कृपा की, जब 
कि वह अध्याय छप चुका था। अपने संगठन की इस कमी की 
ओर हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिये ओर इस बारे में कुछ 
अधिक जागरुक, सावधान एवं सचेष्ट होने का हमें यत्न करना 
चाहिये। यह प्रकाशन का युग है। आयंसमाज ने प्रकाशन के 
महत्व को एकदम ही भुला दिया है । अपने समारोहों, 
सम्मेलनों, सभाओं ओर उत्सवों की रिपोर्टो' के लिखने या 
प्रकाशित कराने की कुछ भी आवश्यकता हमें अ्रनुभव नहीं 
होती। सवर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली आय सत्याग्रह फी 
इस कहानी के प्रति भी हमारा यही उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा । 
दूसरी ओर इसके विरुद्ध कम से कम पोन दजन पुस्तक अंग्रेज़ी, 
हिन्दी, उदू. आदि भाषाशं में प्रकाशित की जा चुकी हैं। इनमें 
आये सत्याग्रह और 'आयसमाज की आलोचना ही नहीं की गई; 
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बल्कि बहुत बुरी तरह उपहास किया गया है, कुछ गन्दे श्राक्तेप 
किये गये हैं और उनको बदनाम करने में कुछ मी उठा नहीं 
रखा गया। उनके लिखने ओर प्रकाशित करने में काफी मेहनत 
की गई है ओर खर्चे भी खूब किया गया है। हमारी ओर से 
उनका उत्तर देना तो दूर रहा;--आय सत्याश्रह का यह इतिहास 
भी तीन वर्षो के बाद आज प्रकाशित किया जा रहा है, जिसे 
'पूण” कहने में संकोच होता हे | अमरशहीद परिडत लेखरामजी 
के श्रन्तिम शब्द थे कि “आयसमाज की लेखनी कभी बंद 
न हो |” लेकिन, आज यह नहीं कहा जा सकता कि आयसमाज 
की लेखनी समय के रवरूप, प्रवाह एवं आवश्यकता के अनुसार 
काम कर रही है। आयसमाज का अपना कोई दैनिक पत्र तो है 
ही नहीं; जो साप्ताहिक किंवा मासिक पत्र हैं, उनका धरातल 
सम्पादक-कला के आज के धरातल की तुलना में कितना नीचे 
हे--यह चर्चा करने का नहीं; बल्कि अनुभव करने का विषय हे | 
सामयिक प्रकाशन के महत्व को ठीक ठीक न आंक कर उसकी 
उपेक्षा किया जाना भी एक कारण हैं, जिससे इसके प्रकाशन में 
इतनी देरी हुई और इसको इतना पूण नहीं बनाया जा सका | 
क्या आय नेताओं और आय जनता का ध्यान इस अभाव की 
पूर्ति को ओर जायगा ९ 

लेखक ने सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा से प्राप्त हुई 
सामग्री का पूरा उपयोग किया है । स्वर्गीय श्री रामप्रसादजी 
ओर पं० गड्भमप्रसादजी उपाध्याय की देखरेख में पं० विद्यानिधिजी 
सिद्धान्तालड्भार ने इस इतिहास के लिए सामग्री जुटाने और 
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उसे लिखने का यत्न किया था। प्रस्तुत इतिहास अधिकतर उसी 
सामग्री के आधार पर तय्यार किया गया है) 
इस लिये इसका समुचित श्रेय इन मदानुभावों को निश्चय ही 
दिया जाना चाहिये। लेखक उनका हृदय से आभारी है । 
मान्यारपद पं० गद्भाप्रसादजी उपाध्याय ओर स्वर्गीय श्री राम- 
प्रसादजी की सेवाओं का उल्लेख पुस्तक में नहीं किया जासका। 
उपाध्यायजी हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान, अनेक भ्रन्‍्थों के सुयोग्य 
लेखक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मन्जलाप्रसाद-पारितोषक के 
विजेता और ञआरयेसमाज के माने हुये कमेठ नंता हैं । आप 
युक्तप्रान्तीय प्रतिनिधि सभा के प्रधान और सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान हैं । सत्याग्रह के शुरू में आप 
शोलापुर में रहे और बहां के कार्यालय की व्यवस्था का कार्य 
आप के हाथों में रहा । बाद में दिल्ली आकर आपने सावेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय का काय संभाला। सत्याअ्रह 
के सम्बन्ध में आपने दर्जनों लेख लिखे। निज्ञाम राज्य की ओर 
से प्रकाशित 'सफेद पत्र' का आपने बहुत ही सुन्दर ओर युक्ति- 
युक्त उत्तर लिखा । स्वर्गीय रामप्रसादजी बहुत पुराने 
ओर प्रसिद्ध आयसमाजी पत्रकार हैं |! पश्ञाबकेसरी लाला 
लाजपतरायजी के साथ आपने वर्षों काय किया। उनके सुप्रसिद्ध 
“बन्देमातरम' देनिक की सफलता में आपका भी बड़ा हाथ था। 
आपने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में रद्द कर मद्दीनों काय 
किया और उसके प्रकाशन का कार्य अधिकतर आपको दी 
संरक्षकता में हुआ। 


[ छ | 

निज़ाम राज्य की ओर से यह प्रचार बहुत ज़ोरशोर से 
निरन्तर किया गया है कि आय सत्याग्रह को निज्ञाम राज्य की 
जनता का कुछ भी समथन श्रथवा सहयोग ग्राप्त न था और वह 
बाहर वालों का ही शुरू किया हुआ था । इसकी चर्चा यथारथान 
की गई है। लेकिन, यहां यह लिखना आवश्यक है कि आय 
सत्याग्रह का बीजारोपण निज्ञाम राज्य के आयसमाजियों ने ही 
किया था और उसका श्रीगणेश भी इस सत्याग्रह से पहिले 
१६३८ के अक्तूबर मास में “आये रक्षा समिति” के नाम से 
किया जा चुका था | पण्डित देवीलाल जी ओमा ने मुद्दी बाज़ार 
में लगभग चार हज़ार की उपस्थिति में इस सत्याग्रह की घोषणा 
यह कहते हुये की थी कि “अपने धम के लिये जेल जाना कोई 
बुरी बात नहीं । अब हमारे उद्धार का मागे केवल अहिसात्मक 
सत्याग्रह श्रोर कृष्ण मन्दिर की यात्रा है।” पं० मुन्नालाल जी 
मिश्र ने निम्न लिखित वक्तव्य पढ़कर सुनाया था कि “आये- 
समाजियों पर अधिकारियों की ओर से जो शअश्रत्याचार हो रहे 
हैं ओर उनके विरुद्ध जो भूठे हत्या तक के मुकदमे चलाये जाते 
हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान कई बार खींचा जा चुका हे । 
लेकिन, सरकार ने कोई सुनाई ओर प्रबन्ध नहीं किया । हाल 
ही में मुदखेड़ आयेसमाज के मन्त्री का सिफ हवन कुण्ड बनाने 
पर चालान किया गया ओर उसे सजा भी दे दी गई। ऐसी 
घटनाओं के निवारणार्थ निम्न सज्जनों की एक कमेटी 'श्राय 
रक्षा समिति! के नाम से स्थापित की जाती है । इसका सम्बन्ध 
यहां के आयेसमाजों अथवा उनकी शाखाओं से नहीं है। 
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इसका उद्दं शय थाला हजरत बन्दगान श्रली बहादुर की छत्र- 
छाया में हर व्यक्ति को पूण धार्मिक रवतन्त्रता प्राप्त कराना है । 
इसकी प्राप्ति के लिये जिस उपाय की योजना की जायगी, उसका 
आ्राधार सत्य, अहिंसा एवं शान्ति होगा। इस कमेटी का किसी 
फ़िरके या गिरोह से न ढेष है श्रोर न है विरोध; बल्कि सब में 
गेमभाव पैदा करने की इसकी इच्छा हे।” पं० देवीलाल जी 
ओमा इसके सभापति, पं० मुन्नालाल जी मिश्र उपसभापति, 
श्री सदाशिवराव मन्त्री ओर श्री देवैय्या, श्री राजेय्या ओर 
श्री मनमोहन इसके सभासद थे | गिरफ्तारी फे बाद श्री देवीलाल 
जी ओमा ने अपने साथियों की ओर से अदालत में दिये गये 
वक्तव्य में कहा था कि “मुझ पर तथा मेरे साथियों पर १०७ 
धारा का जो मुकदमा चलाया गया है, वह वास्तविकता ओर 
सत्यता से रहित है । पुलिस का यह कहना कि कुरान पाक को 
तोहीन करने ओर मुसलमानों को भड़काने वाले कुछ शब्द कहे 
गये, पुलिस की अपनी सूक से अधिक कुछ भी नहीं हे । 
आयसमाज के सत्संगों में मुसलमान पुलिस अधिकारियों के 
अलावा कोई ओर मुसलमान शामिल नहीं होता। आयंसमाज 
में श्रद्धा ओर विश्वास रखने वाले लोग ही उसमें सम्मिलित 
होते हैँ । उसमें वैदिक धम से सम्बन्ध रखने वाले विपयों पर 
ही व्याख्यान तथा कथा होतो है। मेंने कोई भाषण न देकर 
“स्त्याथप्रकाश” की कथा की थी, जो आयसमाज का धरम ग्रन्थ 
है और किसी भी सरकार द्वारा जब्त नहीं है। मेंने उसका 
चौद्हवां समुल्लास पढ़कर सुनाया था। उसका पढ़ना ओर 
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सुनाना भी कोई अ्रपराध नहीं है । पुलिस का यह कहना सरासर 
भूठ दे कि यदि वह वहां प्रबन्ध न करती, तो वहां श्रशान्ति 
पैदा हो जाती। वहां खुफिया पुलिस के सिपाहियों के कोई 
ओर प्रबन्ध न था और न फोई वहां मुसलमान ही था। श्रसली 
घटना को इस रूप में पेश करना मुसलमानों को उत्तेजना देना 
है। पुलिस की यह दु्नींति विचारणीय है। वह आरयंसमाजियों 
पर इस प्रकार मिथ्या अभियोग लगाकर उनके शान्तिमय प्रचार 
को रोकना चाहती है। पुलिस की इस साम्प्रदायिक और 
पक्तपातपण नीति की वजह से ही में मुकदमे की पैरवी नहीं 
करना चाहता ओर न उसमें भाग ही लेना चाहता हूं। इस 
श्रवस्था में न्याय की आशा करना व्यथ है । में हर मुसीबत और 
शआ्रफ़त को सहन करने को तय्यार हूं। मुकदमे से हाथ खींचते 
हुये ईश्बर से मेरी यह प्राथना है कि बह पुलिस को सदूबुद्धि 
ओर मुमे सब मुश्किलों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।” 
न्याय का नाटक पूरा होकर एक वर्ष को नेकचलनी फी जमानत 
मांगी गई, जिसे न देकर आपने जेल जाना ही मंजूर किया। 
१३ श्रक्तृबर १६३८ को पं० नरेन्द्रजी को भी गिरफ्तार करके 
मन्नानूर में कालेपानी भेज दिया गया। वास्तविक सत्याग्रह यहीं 
से शुरू होता है, जिसका प्रारम्भ निम्ञाम राज्य में वहां के ही 
आयसमाजियों द्वारा किया गया था| 

आये सत्याग्रह का बीजारोपण किस प्रकार हुआ,--इसकी 
चर्चा यथास्थान की गई है। लेकिन, कुछ  महत्यपण भ्रटनाओं 
की चर्चा यहां नहीं की जा सकी । यहां” उनका संत्तेप में लहलेर 
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करना आवश्यक है। 'निजाम राज्य आये प्रतिनिधि सभा? की 
पं० नरेन्द्रजी ने दशवर्षीय रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसको 
सरसरो तौर पर देखते ही पता लग जाता है कि इस सत्याग्रह 
का बीजारोपण निलंगा-आयसमाज को जुब्त करने, वहां बनाये 
गये अखाड़े, हवनकुणए्ड तथा समस्त मन्दिर को गिराकर उसका 
सारा सामान पुलिस द्वारा अपने कब्जे में कर लेने पर जून १६३४ 
में ही हो गया था | इस रिपोट में लिखा गया है कि “निलंगा- 
समाज की घटनाभूमि में सत्याग्रह का बीज बोया गया।” इस 
घटनाभूमि को प्रप्ठभूमि में घटने वाली उन घटनाश्रों का यहां 
उल्लेख करना आवश्यक है, जिनकी चर्चा पुस्तक के पहिले 
अ्रध्याय में नहीं की जा सकी । यहां केवल संकेत रूप में उनकी 
चर्चा की जा रही है। 


(१) १२ श्रक्तुबर १६३२ को निजाम राज्य प्रतिनिधि 
सभा का एक शिष्टरमण्डल राज्य के पोलिटिकल मिनिस्टर से 
मिला, जिसने प्रचार-काय में पुलिस द्वारा पैदा की गईं बाधाओं 
के सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन-पत्र पेश किया और पांच 
शिकायतें विशेष रूप से पेश कीं । 


(२) १६३३ में प॑० बंसीलाल जी तथा अन्य दस उद्योग- 
शील आयेसमाजियों पर हज्लीखेड़ में मुकदमा चलाकर उनको 
२०-२० रुपये जुर्माना किया गया । ह 


(३) मई १६३४ में शंखार्थभहारथी ओर ,मुप्रसिद्ध 
ताकिक प्रं०.रामचन्द्रजी देहलवी प्र 'तोहीने इस्लाम” का मुकदमा 
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हेल्लीखेड़ में चलाया गया। इसका सुविस्तृत बणन यथास्थान 
दिया गया है। 

(४) २ सितम्बर १६३४ को पहिली बार सारे देश में 
'हेदराबाद विवस” मनाया जाकर आर्यसमाज की शिकायतें और 
मांग पेश की गई | उनकी ओर निजाम सरकार का साबेजनिक 
रूप से ध्यान आकर्षित किया गया । 

(४) निजाम राज्य द्वारा १३ सितम्बर १६३४ को दिये 
गये आश्वासन और उसकी आय नेताओं के निर्बाध प्रचार द्वारा 
की गई परीक्षा के बाद भी ग्रचार-कार्य में बाधा डालीं जाने 
ज्गी। आयेसमाज चिटगोपा में पं० वंशीलालजी को प्रचार 
करने और आयसमाज किशनगज्ज में पं० नरेन्द्रजी को साप्ताहिक 
सत्संग में व्याख्यान देने से रोका गया। दोनों आये नेताओं की 
हदृढ़ता के कारण पुलिस को नीचा देखना पड़ा । 

(६) दिसम्बर १६३४ में “अखिल भारतीय आये महा- 
सम्मेलन” करने के लिये श्राज्ञा मांगी गई। लेकिन, स्वीकार 
महुई ओर न “हेदराबाद रटेट आये सम्मेलन” करने को ही 
अनुमति दी गई। 

(७) जून १६३४ में निलज्ञा-आयेसमाज की ज़ब्ती का 
भीषण कार्ड हुआ । घीदर के तालुकदार ने आयंसमाज मन्दिर 
को गिरवा दिया, हवन कुण्ड को भी नष्ट-अ्रष्ट करा दिया ओर 
वहां बचे हुए अखाड़े तथा समाज मन्दिर का सारा सामान जब्त 
कर लिया | समाज मन्दिर और अखाड़े के बारे में मुख्य आपत्ति 
थही थी कि ये 'बिला इजाजत” बनाये गये थे, .बहां पुस्तकालय 
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एवं वाचनालय भी कायम था, व्याख्यानों में सरकार के भिरुद्ध 
घृणा तथा बगाबत फैलाई जाती थी, शासन-व्यवस्था तथा अधि- 
कारियों की नुक्ताचीनी की जाती थी ओर साम्प्रदायिकता को 
भड़काने वाले भजन गाये जाते थे । आय नेताओं ने निलड्ा 
जाकर खुला प्रचार किया | ग्रहमन्त्री नवाब मुल्कद्र जड्गज बहादुर 
एम. ए., बार, एट. ला के यहां सभा के सुयोग्य प्रधान बैरिस्टर 
विनायकरावजी विद्यालद्आार ने सारा मामला पेश किया | इस पर 

उन्होंने १८ सितम्बर १६३४ को लम्बा हुक्म जारी किया। 
तालुकदार के फैसले को सही बताते हुए भी उस द्वारा की गई 
कायवाही को सरकारी नीति के बारे में गलतफहमी पेदा करने 
वाला बताया और कहा कि जो कुछ भी हुआ, वह लाइलल्‍मी 
हुआ है| इसलिये उसको मंसूख करते हुए जब्त सामान लौटाने 
का हुक्म दिया ओर समाज मन्दिर तथा हवन कुण्ड आदि 
सरकारी खच से बनवाने की आज्ञा दी । 

(८) लेकिन, इस काण्ड से पेदा हुआ घाव भरा भी न 
था कि उस पर नमक छिड़कने वाली कुछ ओर घटनाये घट 
गई । दो वर्षो से प्रकाशित होने वाले सभा के मुखपत्र साप्ताहिक 
वैदिक आदश” को जब्त कर लिया गया और सारी शर्तें मान 
लेने पर भी उसे फिर से निकालने की श्वाज्ञा नहीं दी गई । 

(६) मानिकनगर के तीथ स्थान में भरमे वाले मेले पर प्रति 
यष प्रचार द्ोता क्र । १६३४ में निकाले गये ,नगर-कोर्तेन पर 
झाकमण किया गया । उपद्रवियों के विरुद्ध कुछ भी कायवाही 
ने करके पं० बंसीलाल्तजी, प्रं० द्ात्रेयप्रसादजी, हुताश्ंम्त 


[ ड | 
पं० श्यापलालजी ओर पं० नरेन्द्रजी आदि आय नेताओं के 
विरुद्ध इस्लाम की तौहीन करने, बिना आज्ञा जलूम निकालमे 
ओर जानबूक कर हानि पहुंचाने के जुम में मुकदमे चलाये गये । 
उसमें सजाय भी हुई और हाईकोट में को गई अपील भी 
नामंजूर हो गई । 

(१०) कोट उमर्गा के आय श्री रामचनद्रजी के पास से 
'सत्याथप्रकाश” यह कहकर जब्त किया गया कि “यह किताब 
निज्ञाम स्टेट में लाना ओर पढ़ना मना है।” काफी आन्दोलन के 
बाद उसे लौटाया गया । यह घटना १६३७ में हुई । 

(१९) इसी वर्ष में अनेक आय समाजियों पर कई प्रकार 
के मुफदमे चलाये गये | उजनी में ३२, मुरूम में ३७, तुलजापुर 
में ३४५ गंंजोटी में १६ ओर कासार सिरसी में भी अनेक आय- 
समाजियों को तरह तरह के मुकद्द्मों में फंसाया गया । 

(१५) वार्पिकोत्सबों पर नगर कीतन निकालने के लिये 
दिये गये प्रायः सभी प्रार्थेनापत्र इस बंध रद्द कर दिये गये । 

(१३) गश्ती निशान ४५३ भी इसी वष जारी की गई । 

(१४) गुंजोटी में दिसम्बर १६३७ में महाशय वेद्प्रकाश 
की हत्या की गईं । 

(१४) एक गश्ती निशान ३७६ जारी की गई, जिससे 
हवन कुण्ड को भी “इबादतगाह मजहबी” कह कर उसके बनाने 
के लिये भी श्राज्ञा लेना जरूरी ठहराया गया । 

(१६) १६ माच १६३८ को गुलबर्गा में हुए दंगे में श्री 
जलालसिदजी, श्री भंवरीलालजो, श्री हनुमन्तरावजी और 
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श्री तिपन्नाजी गिरफ्तार किये गये। श्री लालसिंदजी को फांसी 
की सजा दी गई । 

(१७) ६ अप्रैल १६३८ को हुए धूलपेठ के दंगे में भी 
२४ आये-हिन्दू गिरफ्तार किये गथे। इसो को पेरवी के लिये 
श्री भूलाभाई देसाई पधारे थे और श्री नरीमन को पैरवी के 
लिए आने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसमें सभी अभियुक्तों 
को २०-२० वर्ष की सजा हुईं। 

(१८) २२ जून १६३८ को महाशय धमंप्रकाश का कल्याणी 
में वध किया गया । यहां भी ४० आर्यों के विरुद्ध मुकदमा 
चलाया गया। ८-६ मास के बाद मुकदमे में कुछ सार न होने पर 
उसे वापिस लिया गया। महाशय धमंप्रकाश के हत्यारे अदालत 
से छोड़ दिये गये । 

(१६) इसी प्रकार उद्गॉर मे हुए दंगे में कुछ आय गिर- 
फ्तार किये गये | उनको भी २०-२० वष की सजायें दी गई'। 
हुतात्मा पं० श्यामलालजी को इसी मुकदमे में फंसाया गया था। 
सभा के उपमन्त्री श्री रामचन्द्रजी बलगीर ओर श्रीं अमृतरावजी 
को भी आजन्म कैद की सजा हुई थी। १६ दिसम्बर १६३८ 
को पं० श्यामलालजी का बीदर जेल में र्वगवास हो गया। 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का उन दिनों में उद्‌गीर केन्द्र स्थान था 
ओर हुतात्मा पं० श्यामलालजी तीन वर्षो' तक उसके प्रधान- 
मन्त्री रहे थे । 

यह थी प्रष्ठभूमि उस आय सत्याश्रह की, जिसका 
श्रीगणेश पहिले तो निजाम राज्य में बनाई गई आये रक्षा 
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समिति” ने किया था ओर बाद में जिसका सूत्रपात करने के 
सिवाय सार्वेदेशिक आये अ्रतिनिधि सभा के पास कोई दूसरा 
मार्ग ही नहीं रहा था। इस विपय की यहां इतनी विस्तृत चर्चा 
सिफ़ इस लिये की गई है कि इससे सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
किये जाने वाले सब आत्तेपों का निराकरण होकर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यद्द सत्याग्रह अकारण ही शुरू नहीं किया गया था, 
इसे शुरू करने वाले बाहर के आयसमाजी नहीं थे और इसके 
शुरू करने में कोई जल्दबाजी भी नहीं की गई थी । निजञ्ञाम 
राज्य आय प्रतिनिधि सभा की रिपोट में श्री नरेन्द्रजी ने बित्- 
कुल ठीक ही लिखा है कि “छः वर्षा के प्रय॒त्नों के बाद भी जब 
सफलता न मिली, तब आयसमाज के सामने जीवन-मरण का 
प्रश्न उपस्थित हो गया । उसके लिए अपनी रक्षा का एक ही 
उपाय शेष रह गया था ओर वह था आत्मत्याग का, जिसका 
आश्रय लेकर उसने अहिंसात्मक सत्याग्रह की घोपणा कर दी ।” 

वेदिक धरम सावंभीम है । नदी, नालों, पहाड़ों और 
समुद्रों से खींची गई सीमायें जब उसके मारे में बाधक नहीं हो 
सकतीं, तब वे सीमाये तो क्या ही बाधक हो सकती हैं, जिनका 
महत्व स्कूल के लड़कों द्वारा स्लेट पर पेंसिल से खींची गई 
रेखाओं से अधिक नहीं है । भारतवष में देसी राज्यों के नाम 
से बनाई गई हृदबंदियों का इतना ही महत्व है। जो जनता 
वंशपरम्परा, सामाजिक व्यवहार और वैवाहिक बंधन के सूत्र में 
माला में पिरोये गये फूलों की तरह न मालूम कितनी सदियों 
व युगों से, आयसमाजियों के विश्वास के अनुखार सृष्टि 


[त | 

के आदि से, एक समाज के संगठन में गठित हो नकी है और 
जिसका सुख-दुःख एवं हानि-लाभ एक-समान बना हुआ है; 
उसको इन हद्वंदियों से श्रलग अलग टुकड़ों में नहीं बांदा जा 
सकता । फिर, आयसमाज का गठन तो वैदिक धर्म की साथ“ 
भौमिझता और सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के विश्वव्यापी 
संगठन के नाते एक ऐसी हृढ़ ईकाई बन चका है कि उसके सामने 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों को सीमाओं का भी कोई महत्व नहीं है। तब 
इन देसी राज्यों का तो कहना ही क्या है ९ यह ऐसी लंगड़ी युक्ति 
है, जिसको प्रायः सभी देसी राज्यों के लोकप्रिय श्रान्दोलनों के 
विरोध में काम में लाया जाता है। आयसमाज की टृष्टि में ऐसी 
युक्ति, तर्क अथवा बदस का महत्व वितण्डाबाद से अधिक नहीं 
है। फिर भी पाठक अन्यत्र देखेंगे कि वास्तविकता और सं॑चाई 
क्या है ? कुल सत्यात्रहियों में एक तिहाई निजाम राज्य के थे ! 
इसी प्रकार आयसमाज्ञ की मांगों को साम्प्रदायिक बताने का 
जो यत्न किया गया, उसका साम्प्रदायिकता की खाई को निरन्तर 
घोड़ा करने में लगे हुये 'सिबिल मिलिटरी गज्जट” सरीखे पत्रों 
जमे भी सख्त विरोध किया ओर उनकी धार्मिकता को स्वीकार 
करते हुये आयेसमाज की स्थिति का समर्थन किया । आयसमाज 
क्रौर आये सत्याग्रह को बदनाम करने के सभी प्रयत्नों में निजाम 
सरकार को मुह की खानी पड़ी है। उसके इस पराजय की मप 
को मिटाने के लिये ही उसके नादान दोस्तों ने इस सवाल पर 
व्यर्थ की बहस की है कि इस सत्याग्रह में अन्त में विजय किस 
की हुई ? इस सबका विवेचन यथास्थान किया गया दे । 


फू 
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'बलिवेदी पर” शीर्षक से दिये गये चौथे अध्याय में 

हमारे शहीदों की संख्या तेईस दी गई है । सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा के निश्चय के अनुसार यह संख्या अठाईस हे । 
उनमें श्री राधाकृष्ण, श्री बकटराव, श्री बेजनाथप्रसाद, श्री 
मलखानसिंह और श्री लक्ष्मणराव केनाम छूट गये हैं । श्री 
जीतमलजी के सुपुत्र श्री राधाकृष्णजी आयसमाज निजामाबाद 
( हेदराबाद ) के उत्साही कायकर्ता थे । आप पर पहिले भी 
दो-एक बार पुलिस की ओर से मुकदमे चलाये गये थे। २ श्रगस्त 
१६३६ को, सत्याग्रह की समाप्ति के लगभग अन्तिम दिनों में, एक 
धघर्मान्ध अरब ने पुलिस थाने के सामने ही आपको खंजर भोंक 
दिया ओर आपका देहावसान हो गया । श्री बकटरावजी भी निजाम 
राज्य के निञ्ञामाबाद स्थान के निवासी थे। आपका ८ अप्रेल को 
स्वगंवास हुआ। श्री घरणीप्रसादजी के सुपुत्र श्री बेजनाथप्रसाद 
जी बिहार के नरकटियागञ्ज के निवासी थे। बीमार होने पर 
आप जेल से रिहा किये गये थे। बेतिया के अस्पताल में २५ जून 
को आपका देहावसान हुआ। रुड़की के श्री बलवीरसिंहजी 
के सुपुत्र श्री मलख़ानसिंहजी का देहावसान हेद्राबाद जेल में 
पहली जुलाई को हुआ था। श्री लक्ष्मणरावजी का भी देहाबसान 
हेदराबाद में २ अगस्त को हुआ था। हरदोई के निवासी श्री 
रघुनन्दनजी शर्मा के सयोग्य पुत्र ब्रह्मचारों दयानन्द जी का 
स्वगंवास रुग्णाबस्था में जेल से रिहा होने के बाद १० साच को 
हरदोई में ही हुआ था| सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने इन 
सहित २८ संत्याप्रहियों को आये सत्याग्रह में शहीद माना हे | 
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पाठकों को चाहिये कि इनके नाम भी “बलिवेदी पर! शीषक के 
अध्याय में यथास्थान जोड़ लें । 

सत्याग्रह का संचालन जिस तत्परता ओर योग्यता के 
साथ किया गया, उसका परिचय शोलापुर केन्द्र की कुछ संख्याश्रों 
से मिलता है | इस केन्द्र में लगभग ४५० जत्थे सत्याग्रह के 
लिये भिन्न-भिन्न नगरों से आकर सम्मिलित हुये। चार-पांच सौ 
सत्याग्रही हर समय सत्याग्रह के लिये कूच करने को तय्यार 
रहते थे। इस केन्द्र में प्राप्त हुये पन्नों की संख्या ४० हजार थी । 
बाहर भेजे गये पत्र भी इससे कम न थे। कई व्यक्ति केवल 
डाक संभालने और टिक्रिट चिपकाने के काये में ही व्यस्त 
रहते थे । इस केन्द्र का प्रति दिन का डाक खर्चे ओसवन दो सौ' 
रुपया था। मनी आडंरों को लेना ओर संभालना भी काफी 
परेशानी का काम था । फील्ड माशल' स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी 
महाराज काय करते हुये कभी थकते न थे | लेकिन, मनी आडेरों 
का संभालना उनके लिये भी एक ख़ासी समस्या थी + स्थानीय 
इम्पीरियल बक में स्वामोजी महाराज ने जब एक लाख रुपये 
का डाफ्ट पेश किया; तब बेंक वाले चकित रह गये। वह 
शोलापुर के इतिहास में एक विस्मयजनक घटना थी । साबे देशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के कार्याज्ञय में भी इसी प्रकार अहोरात्र 
कई महीनों तक कार्य होता रहा। सभा के मन्त्री प्रो० सधाकर 
जी और कार्यालय के अध्यक्ष श्री रघुनाथप्रसाद जी पाठक ने 
सराहनीय तत्परता का परिचय दिया। दिल्ली के वयोबृद्ध आय 
नेता लाला नारायणद॒त्त जी का मकान बारहों महीने धमंशाला 
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घना रहता है। लेकिन, इन दिनों में तो वह सत्याग्रह का 
एक बहुत बड़ा केन्द्र बना हुआ था। सत्याग्रह-सम्बन्धी नीति 
ओर कार्यप्रणाली की रूपरेखा यहां ही तथ्यार होती थी। 
लालाजी के सुलमे हुये दिमारा से जहां विचार-विनिमय में 
सहायता मिलती थी, वहां आपके व्यक्तित्व एवं प्रभाव से धन- 
संचय में भी बहुत बड़ो सहायता प्राप्त हुई । 

पुस्तक में चित्र बहुत दिये जा सकते थे। जत्थों और 
जय्थेदारों के चित्रों का तो अन्त ही नहीं है । सत्याग्रह में विविध 
प्रकार से सहयोग देने वाले नेताओं ओर कायकर्ताओं की भी 
संख्या कुछ कम नहीं है । उन सब के चित्र देने के लिये उतने 
प्रष्ठ भी काफी नहीं, जितनों में यह पुस्तक समाप्त हुई है। 
इसी लिये पुस्तक में चित्रों की संख्या बहुत ही नियमित रखो 
गई है। जो चित्र नहीं दिये जा सके हैं, उनके लिये लेखक 
प्रकाशक के नाते क्षमाप्रार्थी है । 

प्रान्तवार सत्याग्रहियों की संख्या सत्याग्रह यज्ञ में 
आहुतियां' शीषक अध्याय में दी जानी चाहिये थी। वह वहां 
नहीं दी जा सकी | यहां दी जा रही है । 
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इनके अतिरिक्त लगभग ३००० सत्याग्रही भिन्न भिन्न 
केन्द्रों में ८ अगस्त को उपस्थित थे । लेकिन, एकाएक सत्याग्रह 
के स्थगित हो जाने से सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
आदेशानुसार सत्याग्रह नहीं कर सके थे । 

सत्याग्रह पर कुल खर्च ११ लाख रुपया हुआ बताया 
जाता हे । 

सत्याग्रह १६३६ में हुआ था । इसलिये तारीखों के साथ 
जहां सिफ महीने दिये गये हैं, वहां सन्‌ १६३६ ही समझा जाना 
चाहिये। 

राजनीतिक हष्टिकोण से कुछ त्रिचार करना इस पुस्तक 
का विपय नहीं है । फिर भी इतना लिखना आवश्यक हे कि 
जिस उदारता का दिखाबा करते हुये शासन-सुधारों की घोषणा 
को गई थी और आयसमाज, हिन्दू महासभा तथा स्टेट कांग्रेस 
तीनों को ही उससे सनन्‍्तुष्ट करने का जो दावा किया गया थआ, 
वे दोनों ही सत्य साबित नहीं हुये। तीन वष बीत जाने के बाद 
भी शासन-सुधारों को कार में परिणत नहीं किया गया ओऔर 
अभी तक उसकी भूमिका तय्यार करने का ही दिखावा किया 
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जा रहा है। नागरिक स्वतन्त्रता के दिये जाने का दावा तो ऐसा 
ढोंग साबित हुआ कि उसके लिये इन दिनों में भी लोगों को 
जेल की यातना भोगनी पड़ी और पड़ रही है। “हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन' सरीखी स्वथा निरपेक्ष और निर्दोष संस्था का भी 
वार्षिक अधिवेशन निज्ञाम राज्य ने अपने यहां नहीं होने दिया । 
हिन्दू-आय जनता पर बीदर, गुरुमटकल और ओऔरादशाहजादी 
आदि में पहिले ही के समान भीपण हमले किये गये। उनके 
प्रतिदिन के साधारण कामकाज में भी काफी अड्चने डाली गई । 
निज़ाम राज्य से जिस उदारता, सहिष्णुता और निरपेक्ष व्यवहार 
की आशा की गई थी, उसका परिचय उसकी ओर से नहीं दिया 
गया | आयसमाज की ओर से इसके विरुद्ध बराबर श्रावाज 
उठाई गई है। आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान 
श्री खुशहालचन्द्रजी खुरसंद ने बरेली में हुये आय रस्वराज्य 
सम्मेलन में दुबारा सत्याग्रह तक किये जाने की संभावना का 
उल्लेख किया था । निज्ाम राज्य को शअ्रपनी प्रजा ओर 
अआयसमाज के इस रोष, असन्तोष एवं क्षोभ की ओर से उद्यासीन 
नहीं रहना चाहिये । मदायुद्ध के बह्दयने भी इसकी उपेक्षा करना 
वांछनीय नहीं हे । 

यह सारा इतिहास निश्चय ही बहुत विस्तृत, मनोरंजक 
क्रोर उपयोगी हो सकता था। जब कि लेखक को स्वयं प्रस्तुत 
इतिहास से जितना चाहिये, उतना सन्तोप नहीं है; तब दूसरों 
को भी यदि उससे पूरा सनन्‍्तोप न हुआ, तो उसे कुछ भी आश्चये 
न दहोगा। इस पर भी उसे इतना सन्तोष ज़रूर दे कि यह 
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पुस्तिका आयेसमाज के त्याग, तपरया और बलिदान की अमर 
कहानी की याद दिलाने के लिये एक रिकाड का काम ज़रूर 
देगी और इस द्वारा उसका एक रिकाड जनता के हाथों में 
पहुंच ज्ञायगा | श्रायसमाज के सुविस्तृत इतिहास के कुछ पन्नों 
की आवश्यकता को यदि यह पुस्तिका कुछ आअंशों में भी पूरा 
कर सकी, तो लेखक इसके लिये किये गये अपने प्रयत्न को 
सफल हुआ मानेगा । आत्मसन्तोष के लिये उसको श्रोर 
क्या चाहिये ९ 
आचाये दयानन्द के बलिदान के पुनीत दिवस पर आये 
बीरों के बलिदान की इस अमर #हानी का प्रकाशित होना एक 
न्दर सुयोग है । लेखक की बिनीत श्रद्धांजलि के साथ यह 
अमर कहानी उस आये-जनता के चरणों में उपस्थित है, जिसके 
कन्धों पर ऋषि के मिशन की पूर्ति का भार अनायास ही आ 
गया है । उसी मिशन के लिये अपने को उत्सग करने वाले 
हुतात्मा बीरों की बलिदान की यह अमर गाथा आयसमाज को 
आत्मोत्सग के ही मांग की ओर प्रेरित करती रहे;--बस लेखक 
की यही मनोकामना हे और इसी मनोकामना से उसने इस 
इतिहास को लिखने और प्रकाशित करने का यह काय सम्पन्न 
किया है। 
प्रभु की कृपा से उसकी यह कामना पूरी हो । 
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महात्मा नारायण रवामोजी महाराज 
( सत्याग्रह-यज्ञ के अध्वयु ) 


£., सत्याग्रह क्‍यों ? 


क, विषय प्रवेश 


भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग की यह नीति रही 
है कि रियासतों पर ब्रिटिश भारत के राजभक्त अफसरों को 
जबरन थोपा जाय। उनको बतौर इनाम, वज़ीफे या पुरस्कार के 
रियासतों की नौकरियां प्रायः बुढ़ापे में रिटायर होने पर सॉपी 
जाती हैं। आम तौर पर मुसलमानी रियासतों में मुसलमान ही 
भेजे जाते हैं। ये मुसलमान रियासतों में भी अपने साथ सारी 
' घर्मान्थता और आयेसमाज के प्रति उससे पेदा हुआ सारा 
पक्तपात ले जाते रहे हैं। हिन्दू रियासतों में भो ऐसे मुसलमानों 
ने कुछ कम उत्पात नहीं मचाये। लेकिन, मुसलमानी रियासतों 
में जा कर उनका दिमाग ओर भी अधिक चढ़ जाना सहज 
कौर स्वाभाविक है। हेद्राबाद के निज्ञाम जब अपनी रियासत 
को एक 'डुमिनियन' मान कर उसके र्वतन्त्र राज्य दोने का 
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दावा करते हैँ, तब वहां जाने वाले ऐसे मुसलमानों का दिमाग़ 
यदि आसमान पर चढ़ जाय, तो इसमें आश्चय क्‍या हे ९ 
ट्ैदराबाद में ऐसा ही हुआ। आबादी की दृष्टि से हेदराबाद की 
रियासत के हिन्दू रियासत होने पर भी वहां के शासक मुसल- 
मान हैं | इसी लिए वहां इस्लामी प्रवृत्तियों का जोर है। उद्‌ 
बहां की राजभाषा है । इस्लाम वहां का राजधमं है। टर्की में 
स्वर्गीय कमालपाशा ने प्रजातन्त्र क्रायाम करके जब खिलाफत, 
पाक इस्लाम ओर कुरान शरीफ को वहां से अधचन्द्र दे दिया 
था, तब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो निजाम को 
ख़लीफ़ा का पद दे कर हैदराबाद में ख्रिल्ञाफ़त कायम करने के 
स्वप्न देख रहे थे। कहते हैँ कि पदच्युत खलोफा की लड़कियों 
के साथ निजाम के लड़कों के विवाह-सम्बन्ध इसी कल्पना से 
किये गये थे। ऐसे राज्य में सरकारी अ्रधिकारियों के दिल श्रौर 
दिमाग में आयसमाज के प्रति ढ्वेंप एवं पक्षपात होना स्वाभाविक 
था | आयसमाज के प्रचार की लद्दर का रियासत के किनारों से 
जाकर टकराना था कि यह द्वेष तथा पक्तपात पूरे वेग के साथ जाग 
उठा और वहीं से वे परिस्थितियां पेदा होनी शुरू हुईं, जिनमें 
श्रायेसमाज को अपने अस्तित्व, मान-प्रतिष्ठा और मर्याद्य को 
रक्षा के लिए सत्याग्रह करना ज़रूरी हो गया । 


“यदि लोग बत्तियां बना कर भी हमारी शअंगुलियों को 
जला दें, तो भी कोई चिन्ता नहीं । में वहां जाकर अवश्य सत्य 
का उपदेश करूंगा |? -- ये शब्द आचाय दयानन्द ने शाहपुरा 
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से जोधपुर के लिए प्रस्थान करते हुए तब कद्दटे थे, जब्र लोगों ने 
उनके सामने वहां के लोगों की निठ॒र प्रकृति का चित्र उपस्थित 
किया था। आचाये की जीवनलीला का अन्त करने के लिए 
यद्यपि उनको जोधपुर में ही दूध में कांच मिला कर दिया 
गया था; तथापि वे बार-बार वहां गये ओ्रौर सत्य व धम के प्रचार 
से विमुख नहीं हुए। तब भला आयसमाजो हेदरात्राद जाने से 
केसे रुक सकते थे ? उनके माग में रोड़े अटका कर रियासत 
ने उनको उसके लिये स्वतः ही लाचार किया । स्वमन्तव्यामन्तव्य 
के प्रकरण में ऋषि ने मनुष्य का जो लक्षण लिखा है, वह यदि 
आयेसमाजियों पर पूरा नहीं उतरेगा, तो फिर किस पर पूरा 
उतरेगा ? ऋषि ने लिखा है कि “अन्यायकारी बलवान से न 
डरे और धर्मात्मा निरबेल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, 
अपने स्-साम»्ये से धर्मात्माओं की, चाहे वे मद्दा अनाथ, 
'निरबेल और गुण-रहित ही क्‍यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, 
प्रियाचरण करे और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, मद्दा बल- 
वान और गुणवान्‌ भी क्‍यों न हो, तथापि उनका नाश, 
अवनति ओर अप्रियाचरण सदा किया करे ।” अपने विरुद्ध 
इस प्रकार का अ्रप्रियाचरण करने के लिये हेदराबाद रियासत 
ने आयसमाज्ञ को किस प्रकार मजबूर किया, -- इसका रूत्तेप 
में विवेचन करना ज़रूरी है । 
(5 बदक 
ख. आयेसमाज पर सीधी चोट 

हेदराबाद रियासत में भी श्रन्य रियासतों के समान 

एक 'धम-विभाग' है, जिसे वहां की भाषा में 'महकमा अमूरये 
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दावा करते हैं, तब वहां जाने वाले ऐसे मुसलमानों का दिसमाग्र 
यदि आसमान पर चढ़ जाय, तो इसमें आश्वय क्‍या हे? 
हैदराबाद में ऐसा ही हुआ। आबादी की दृष्टि से हेदराबाद की 
रियासत के हिन्दू रियासत होने पर भी वहां के शासक मुसल- 
मान हैं | इसी लिए वहां इस्लामी प्रवृत्तियों का ज़ोर है। उदू 
वहां की राजभाषा है । इस्लाम वहां का राजधम है। टर्की में 
स्वर्गीय कमालपाशा ने प्रजातन्त्र क्रायम करके जब खिलाफत, 
पाक इस्लाम और कुरान शरीफ को वहां से अधंचन्द्र दे दिया 
था, तब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो निज्ञाम को 
खलीफ़ा का पद दे कर हेदराबाद में ख्रिलाफ़त क्रायम करने के 
स्वप्न देख रहे थे। कहते हैँ कि पदच्युत खलीफा की लड़कियों 
के साथ निजाम के लड़कों के विवाह-सम्बन्ध इसी कल्पना से 
किये गये थे। ऐसे राज्य में सरकारी अधिकारियों के दिल श्रीर 
दिमारा में आयसमाज के प्रति द्वेष एवं पक्षपात होना स्वाभाविक 
था । आयसमाज के प्रचार की लहर का रियासत के किनारों से 
जाकर टकराना था कि यह देष तथा पक्तपात पूरे वेग के साथ जाग 
उठा और वहीं से वे परिस्थितियां पेदा होनी शुरू हुईं, जिनमें 
श्रायसमाज को अपने अस्तित्व, मान-प्रतिष्ठा ओर मर्यादा को 
रक्षा के लिए सत्याग्रह करना ज़रूरी हो गया | 


“यदि लोग बत्तियां बना कर भी हमारी अंगुलियों को 
जला दें, तो भी कोई चिन्ता नहीं । में वहां जाकर अवश्य सत्य 
का उपदेश करूंगा ।” -- ये शब्द भआचाय दयानन्द ने शाहपुरा 
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से जोधपुर के लिए प्रस्थान करते हुए तब कटद्दे थे, जत्र लोगों ने 
उनके सामने वहां के लोगों की निठुर प्रकृति का चित्र उपरिथित 
किया था। आचाये की जीवनलीला का श्रन्त करने के लिए 
यद्यपि उनको जोधपुर में द्वी दूध में कांच मिला कर दिया 
गया था; तथापि वे बार-बार वहां गये श्रौर सत्य व धम के प्रचार 
से विमुख नहीं हुए। तब भला आयेसमाजी हेदराब्राद जाने से 
केसे रुक सकते थे ? उनके माग में रोड़े अटका कर रियासत 
ने उनको उसके लिये स्वतः ही लाचार किया । स्वमन्तव्यामन्तव्य 
के प्रकरण में ऋषि ने मनुष्य का जो लक्षण लिखा है, वह यदि 
आयेसमाजियों पर पूरा नहीं उत्तरेगा, तो फिर किस पर पूरा 
उतरेगा ? ऋषि ने लिखा है कि “अन्यायकारी बलवान से न 
डरे और धर्मात्मा निबल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, 
अपने सर्व-सामथ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ, 
निबेल और गुण-रहित ही क्‍यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, 
प्रियाचरण करे और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महा बल- 
वान्‌ और गुणवान्‌ भी क्‍यों न हो, तथापि उनका नाश, 
अवनति ओर अधभियाचरण सदा किया करे ।” अपने विरुद्ध 
इस प्रकार का अप्रियाचरण करने के लिये हेदराबाद रियासत 
ने आयसमाज्ञ को किस प्रकार मजबूर किया, -- इसका सरंक्तेप 
में विवेचन करना जरूरी है । ' 
(ः ७ 
ख. आयेसमाज पर सीधी चोट 

हेदराबाद रियासत में भी अन्य रियासतों के समान 
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मज़द्दबी' कहा जाता है । इसे उससे भी श्रधिक विस्तत और 
व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका आभास इसके नाम से होता 


हैे। मसज़िदों के अलावा मन्दिरों, सावेजनिक सभाओं, 
जलूसों, उत्सवों तथा धार्मिक कृत्यों पर इसका पूरा नियन्त्रण 
है। पुलिस, न्याय तथा अन्य महकमों पर भी इसका काफ़ी 
प्रभाव है। धमेस्थानों की मरम्मत और उनमें घटती-बढ़ती करने 
आदि के लिये भी उसकी स्त्रीकृति लेनी होती है। कोई नया 
पूजा का स्‍थान इस महकमे को रवीकृति के बिना नहीं बनाया 
जा सकता | पटेल और पटवारियों की माफ़ेत गांव-गांव में इस 
महकमे की इस श्राज्ञां का पालन बहुत सख्ती के साथ कराया 
जाता है। यहां तक कि यदि कोई नया धम-स्थान उनकी जान- 
कारी के बिना बना लिया जाय ओर वे उसकी ऊपर सूचना 
देना भूल जायं, तो उनको नौकरी तक से हाथ धोना पड़ जाता 
है। उन मरठों को भी इस महकमे के आधीन कर दिया गया हे, 
जिन्हें सिफ़े बतौर धमंशाला के काम में लाया जाता है। राज- 
वाड़ा में बनवाई गई एक धमंशाला में बालाजी का मन्दिर बना 
दिया गया, उसमे मूर्ति बिठाकर सभा मण्डप भी, जिसे पूजा- 
स्थान ही कहना चाहिये, बना दिया गया। धमंशाला बनवाने वाले 
मारवाड़ी उसमें कथा-कीतन तथा भजन करने लगे। इसे साम्प्र- 
दायिक झगड़े का कारण बताकर धमंशाला से हटाने का हुक्म 
दिया गया और धमंशाला को सिफ़ हिन्दुओं के प्रयोग के लिए 
सुरक्षित रखने पर भी आपत्ति की गईं। निजी तौर पर घरों म्रें 
हेजालय बनाना भी इस प्रकार आपत्तिजनक ठद्द॑राया गया। 
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शहरों के हिन्दू नाम बदलकर मुसलमानी नाम रखे 
गये। मोहनाबाद, जहीनाबाद, करीमाबाद, मुहम्मदाबाद, 
मोमिनाबाद, फतेहाबाद आदि नाम सब इन्हों दिनों में रखे गये 
हैं। हरिजनों को इस्लाम की दावत देकर उनको मू'डने की 
ऐसी चेष्टाय की गई हैं, जो आपत्तिजनक हैं। ब्रिटिश 
सरकार की हिन्दुओं से हरिजनों को अलग करने की नीति का 
अवलम्बन यहां भी किया गया। प्रथक प्रतिनिधित्व का उनको 
प्रलोभन दिया गया। राजकीय कृपा के जाल में उन्हें फंसाने की 
कोशिश की गई । उनके लिये जो प्रथक्‌ स्कूल खोले गये, उनमें 
तबलीग का काम जोरों के साथ किया गया। इसी विचार से 
मुसलमान अध्यापक नियुक्त किये गये। जिला करीमनगर के 
शिक्षा-सुपरिण्टेण्डेण्ट मियां मुश्ताक अहमद बी० ए० ने एक पत्र 
लिखा था। उसमें कहा गया था कि अछूत पाठशाला के आधे से 
अधिक बालक मुसलमान हो चुके हैँ। इसलिये उन्हें मजहबी 
तालीम देने के लिए हिन्दू अध्यापक की जगह मुसलमान अध्या- 
पक रखा जाना चाहिये। इस्लाम को स्वीकार करने वाले ६रिजन 
बालकों की फ़ीस भी साफ़ कर दी जाती थी। जेल के केदियों 
को भी मुसलमान बनाने की घटनाये मिलती हैं । आयेसमाज 
गुलबर्गा के मन्त्रो श्री लालसिंहजी जेल में सज़ा काट रहे थे । 
१६३८ की १८ अगस्त को निज्ञाम साहब के जन्मदिन की खुशी 
में गुलबर्गा जेल में एक हिन्दू कंदी को मुसलमान बनाया गया । 
उन्होंने इसका विरोध किया, तो कुछ दिन बाद एक मुसलमान 
कीदी गुलजार खां (नं० ६७७७) ने उन पर भयानक हमला 
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किया । उसे गिरफ्तार करने पर उसके पास दो छुरे भी निकले । 
लेकिन, उसे कोई सजा नहीं दी गई | नौकरियों का तो कहना ही 
क्या है ? हिन्दुओं की आबादी ८५ सैकड़ा और मुसलमानों की 
१०-१६ सैकड़ा होते हुए भी नौकरियों पर उनका एकाधिपत्य 
है, जेसा कि निम्न व्यौरे से प्रगट है :-- 


नाम महकमा मुसलमान हिन्दू 
सेक्रेटरियेट हज... ७०. ४४. १२ 
ऋश विभोंग हि ३६ ४४ ९८ 
करविभाग ७. शए७. ४ ध६ 
पुलिस बच जेल «००० ६० ०००० १६ 
न्‍्यायविभाग.. ४. १८६ /” २६ 
शिक्षा विभाग ४. रह. "४ ४७१ 


शिक्षा-विभाग में भी इसी नीति से काम लिया जाता 
है। १६११ के बाद से शिक्षा पर होने वाला व्यय १० लाख से 
१ करोड़ पर जा पहुंचा है। इस पर भी शिक्षितों की संख्या 
४ सेकड़ा है। शिक्षा का अनिवाये माध्यम उदू हैे। १६३५-३६ 
में प्शियन पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या २०३४३ 5 शप्रबी 
पढ़नेवालों की ३०८१ और संस्कृत पढ़नेबालों को सिफ ३६० 
थी। लगभग ३२००० गेरमुस्लिम विद्यार्थी भी सरकारी नोकरी 
की आशा से उद्दृ पढ़ रहे थे। मुसलमान विद्यार्थियों के लिए 
कुरान की शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाता है और जितना 
खर्च किया जाता है, उसका सौवां द्विस्सा भी दिन्दु विद्यार्थियों 
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की धामिक शिक्षा पर नहीं किया जाता। १६३५-३६में 

कुरान की शिक्षा पर ४६६२४ रु० और बेदिक शिक्षा पर केवल 
६४४ रु० सालाना खच हो रहे थे। प्राइवेट स्कूलों पर सरकारी 
प्रतिबन्ध लगाकर उनको गैरकानूनी ठहरा दिया गया। 
लगभग ४०४३ प्राइवेट स्कूल थे, जो इस हुक्म के शिकार 
हो गये । कुछ इस्लामी स्कूल इस हुक्म के बाद भी चलते रहे। 
छात्रवृत्तियों में भी इसी नीति से काम लिया जाता रहा है। 
१६३५-३६ में १६२ प्राथना पत्रों में से हिन्दुओं के प्रार्थना पत्र 
सिफ २१ थे | १६ को गैरहैदराबादी बताकर रद्द कर दिया गया 
आर पांच को अयोग्य ठद्दरा दिया गया। सारो छात्रवृत्तियां 
मुसलमान छात्रों को दे दी गई । युरोप तथा मिश्र आदि के लिए 
दी जाने वाली सारी छात्रवृत्तियां भी मुसलमानों को हो दी गई'। 
उच्च शिक्षा के लिए जो कज दिया गया, वह भी सब मुसलमान 
छात्रों को ही दिया गया | लाडे इरविन को १६२६ में यह कहना 
पड़ा था कि “यह एक ऊची राजनीति ओर गहरी बुद्धिमत्ता 
होगी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नीति ऐसी बनाई जाय कि 
वह मुसलमानी प्रजा की तरह हिन्दू प्रजा को भी अपील कर 
सके ।” कहना न होगा कि इसका निजाम को शिक्षा की नीति 
पर कोई असर नहीं पड़ा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के समान 
उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी इस्लाम और धर्मान्धता का एक गढ़ 
बन गई, जहां से भारतमाता की “वन्देमातरम' वन्दना करने 
पर लगभग एक हजार हिन्दू विद्यार्थी नियन्त्रण एवं अनुशासन 
के नाम पर बाहर निकाल दिये गए। 
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हिन्दू समाज और हिन्दू सभ्यता पर की गई इस चोट 
से भी अधिक गहरी और अधिहक सीधो चोट आयेसमाज पर 
की गई । बैसे तो आ्रायसमाज ४०-४० वर्षो से हैदराबाद में काम 
कर रहा है। आयसमाजञों की संख्या भी सत्याग्रह से पहले लगभग 

१४० थी । सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के अन्तगत “निजञ्र। 
राज्य आय प्रतिनिधि सभा! का संगठन कई प्रान्तीय प्रतिनिधि 
सभाओं से अच्छा था। प्रचार का काय बराबर हो रहा था। 
कभी कभी शाख्रार्थ भी हो जाया करते थे। इस प्रचार में 
प० धमंभिन्नुजी, प० शान्तिप्रकाशज़ी, पं० सत्यदेवजी और 
शास्त्राथंमहारथी पं० रामचन्द्रजी देहलवी ने जो भाग लिया, 
वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पं० चन्द्रभानुजी सिद्धांत- 
भूषण, पं० बलदेवजी, पं० मनज्नललदेवजी, पं० पूर्णचन्द्रजी, 
पं० मुनीश्वरदेवजी, पं० धर्मेन्द्रनाथधजी, पं० व्यासदेव जी 
शास्त्री ओर पं० बुद्धदेवजी विद्यालक्लार की सेवायें भी इस 
सम्बन्ध में भुलाई नहीं जा सकतीं। लेकिन, हेदराबाद के 
धर्मान्ध मुस्लिम सरकारी अधिकारियों को आयसमाज का यह 
शान्त प्रचार भी सहन नहीं हुआ। उनके विरुद्ध की गई 
कायवाहियों का दिग्देशन हम आगे करेंगे। यहां हम उन फ़रमानों, 
गश्तियों और हुक्ष्मों की ही कुछ चर्चा करेंगे, जिनसे आयेसमाज 
पर सीधी चोट की गई । उसके उत्सवों श्रोर जलूसों पर ही प्रति- 
बन्ध नहीं लगाया गया; बल्कि समाज मन्दिर बनाने ओर हवन- 
कुण्ड तक खोदने पर आपत्ति की गई। आयेसमाजी उपदेशक्रों 


[ ६ ] 
को इतना भयानक समझा गया कि उनका कीं जाना-आना तक 
अधिकारियों को सहन नहीं हुआ। अइलेगांव अ्रायसमाज के 
अन्‍त्री की उत्सव की द्रख्वास्त पर लिखा गया कि “यह संस्था 
पहिले कभी थी हो नहीं, इसलिए उत्सव का सवाल नहीं उठता | 
संस्था की स्थापना के लिए जब कोई स्वीकृति पढ्विले नहीं ली गई, 
तब इसके लिए भी आज्ञा नहीं दी जा!सकती ।” आयकुमार 
सभा उदगीर के मन्त्री श्री लक्ष्मणप्रसाद को वार्षिकोत्सव के लिये 
प्रार्थना पत्र देने पर लिखा गया कि “यह नयी आयोजना है । 
प्राथनापन्र एक मास पहिले आना चाहिये था। जिला अ्रफसर 
से इसके लिए स्वीकृति लेनी चाहिए |” श्री श्यामलःल वश्नेल 
मन्त्रो आये प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य को आय सम्मेलन के 
लिये आज्ञा मांगने पर लिखा गया कि “अदालत ओर कोतवाली 
विभाग के निर्णय के अनुसार इसके लिये आज्ञा नहीं दी 
जा सकती।” किशनगंज में आयंसमाज मन्दिर बनवाने के 
सम्बन्ध में उसके प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया कि “बिना 
सरकारी आज्ञा प्राप्त किये उसे क्‍यों बनवाया गया ९” हवनकुण्ड 
बनवाने के सम्बन्ध में भी मन्त्री-आयसमाज टाकां को लिखा 
गया कि “तुमने समाज और हवनकुण्ड आदि बिना स्वीकृति के 
बनवाया है, इसलिये नियमविरुद्ध है। यदि इस सबके लिये 
नियत अ्रवधि में हुक्म न लिया गया, तो बाद में कुछ भी सुना 
न जायगा ।” दसहरे के जलूस के लिये मांगी गई श्राज्ञा पर 
हल्लीखेड़ के तहसीलदार ने लिखा कि “द्रख्वास्त दो सप्ताह पहिले 
दी जानी चाहिये थी ।” फ्रिर, आपत्ति की कि “यह नया धार्मिक 
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कृत्य हे। इसलिये आज्ञा नहीं दी जा सकती ।? शहर कोतवाली 
से श्री रघुनाथप्रसाद और श्री घनश्यामप्रसाद पर यह नोटिस 
तामिल किया गया कि “बिना झ्ञाज्ञा प्राप्त किये आयसमाज की 
ओर से हवनकुणए्ड नहीं बनाया जा सकता। ऐसा किया, तो 
कानूनी कार्यवाही की जायगी।” श्री भगवानराव आये को 
तिलानानगर में यह नोटिस दिया गया कि “तुम हनुमान के 
देवल में व्याख्यान दोगे, तो वह गेरकानूनी होगा। व्याख्यान 
होगा, तो कानूनी कार्यवाही की जायगी।” श्री रामचन्द्रराव 
राजेश्वरराव आये को दिवाली के दिन श्री वंशीलाल का अपने 
मकान पर व्याख्यान कराने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया 
ओर कहद्दा गया कि “व्याख्यान कराने पर कानूनी कार्यवाही की 
जायगी ।” सालेगांव में कुछ आयसमाजियों के जाने पर पुलिस 
को कहा गया कि “बह उनके बारे में यह पता दे कि ये लोग कब 
गांव में पहुंचे, किसके पास आए, उनके आने का मंशा क्या है, 
उनके नाम क्या हैं, उनका मुखिया कौन है, उनको किसने 
बुलाया है, वे कबतक ठहरेंगे, क्या उनके पास कोई सरकारी 
हुक्म है, पुलिस पटेल ने उनकी रिपोट क्‍यों नहीं भेजी, उसे 
तुरन्त तलब किया जाय ओर निगरानी रखी जाय कि वे कोई 
कानून तो भंग नहीं करते।” प॑० बलदेव जी का व्याख्यान कराने 
पर श्री नरसिंह रेडी को हिन्दु-मुसलमानों में बैमनस्य पैदा करने 
का आरोप लगा कर नौकरी से अलग कर दिया गया। वह मौजा 
परागोल तालुका वारब्अल में मुकदम पटवारी था। कलम आये- 
समाज के वार्षिकोस्सव में शामिल होकर व्याख्यान सुनने के 
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अपराध में श्रो भगवन्तराव पटेल ओर श्री गोविन्दराव पटवारी 
को भी नौकरी से द्ााथ धोना पड़ गया । व्यायामशाला खोलने 
के लिये दी गई आज्ञययं भी लौटा ली गई । कसरसिसरी' 
आयसमाज के मन्त्री श्री मीमशझ्डर, मुभोल बुजुर्ग आर्यसमाज 
के मन्त्री श्री चण्डाप्पा और तलगीर के श्री मद्गतराम जी तथा 
श्री भगवन्तराब आय को व्यायामशाला खोलने के लिये दी गई 
आज्ञाय भी वापिस ले लीं गई' । मुदरंम के महीने में 
होमिनाबाद के मानकनगर के आर्यसमाज में एक विवाह कर 
दिया गया । इस पर सब-इन्स्पेक्टर पुलिस द्वारा मन्त्री से जवाब 
तलब किया गया ओर विवाह करनेवले का नाम व पता उसके 
विरुद्ध कानूनी कायवाही करने के लिये पूछा गया। निलड्ञा 
आयसमाज के मन्त्री श्री रामराव वकील से कैसे विचित्र सवाल 
सब इन्स्पैक्टर पुलिस ने पूछे ९ उसने पूछा कि “(१) तुम आयये- 
समाज में कब शामिल हुए ? (२) तुमने सनातन धर्म कब छोड़ा ९ 
(३) तुमको आयंसमाज का मन्‍्त्री किसने बनाया ? (४) मन्त्री के 
तोर पर तुम्हारे कया काम हैं ? (५) “मन्त्री' शब्द के क्‍या अथथ 
हैं? (६) तुम आयेसमाज निलड्जा में जो व्याख्यान देते हो, 
क्या उसके लिये तुमने आज्ञा प्राप्त की है ? यदि हां, तो उसकी 
नकल भेजो । यदि नहीं, तो क्यों नहीं ९ (७) तुमने किन किन 
विषयों पर कितने व्याख्यान दिये हैँ? इनको लिखकर भेजो 
ओर भविष्य में भी कोई व्याख्यान दो, तो उसकी नकल बराबर 
भेजते रद्दो ।” उदगीर के परिडत श्यामलाल वकील से भी इसी 
प्रकार के सवाल पूछे गये। उनसे पूछा गया कि (१) तुमनेः 
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“किसके हुक्म से उत्सव किया १ (२) क्या तुम्हारे पास हुक्म है ९ 
है तो उसकी नकल भेजो । (३) तुम्हारे साथ दो लड़के कोन हैं? 
उनके नाम और पते लिखकर भेजो । (४) यदि तुमने हुक्म लिया 
है, तो किससे लिया है ।” नायब कोतवाल सी० ञराई० डी० पुलिस 
हेदराबाद ने सुलतानबाजार हेदराबाद के मन्त्री को लिखा कि 
“पं० देवेन्द्रनाथ बाहर के आदमी हैं । उनका व्याख्यान साप्ताहिक 
'सत्सड़ में न कराया जाय | श्रन्यथा उसके लिये उन्हें उत्तरदायी 
-ठह्दराया जाएगा ।” 


आयसमाजियों के विरुद्ध व्यक्तितत रूप से कठोर 
'कायबाही की गई । जिसको भी ज़रा-सा उत्साहदी पाया गया, उसे 
किसी न किसी प्रकार कानून के शिकंजे में जरूर जकड़ा गया। 
कइयों पर सवंथा निराधार और एकदम मिथ्या आरोप हगाये 
'गये। सत्यनाप्पा नाम के हिन्दू का कातिल हसनखां तो लापता 
हो गया, उसकी जगह लगभग २८ आयसमाजियों को फंसा लिया 
-गया। अम्बूर में मुसलमानों के विरुद्ध आयेसमाजियों के 
शिकायत करने पर १४ आयसमाजियों को धारा १०४ में फंसा 
“लिया गया आर कई मह्दीनों तक बिचारे अदालत की पेशियां 
भुगताते रद्दे । नलदुग में २० आयंसमाजियों पर १०४ धारा के 
अनुसार मुकदमा चलाया गया। इनमें ७५ वे के वृद्ध आये- 
'समाजी से लेकर १२ वर्ष तक का बालक भी शामिल था। बेलार 
चितगोपा की अदालत में ५४, उजनी नल्दुग में १५ ओर 
'तावसी में ११ आयों एवं हिन्दुओं को गिरफ्तार करके उनके 
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विरुद्ध १०४७ और २३६ धारा के मातहत मुकदमे चलाये गये । 
कुल मिलाकर ऐसे हिन्दू-अयों की संख्या दो हजार तक बताई 
जाती है। कितनों पर दो-दो साल तक मुकदमे ही चलते रहे । 


इसके बाद की घटनायें और भी अधिक भयानक दें । 
लेकिन, वस्तुस्थिति का परिचय देने के लिए ये घटनायें भी 
पर्याप्त हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि आयसमाजियों 
पर हैदराबाद में कैिथोलिक शासन में प्रोटस्टेंटोंके समान 
भीषण ज्यादतियां की जाती थीं। उनके लिए अ्रपने 
धार्मिक कृत्यों का विशेषक्र धर्म-पचार का काये करना प्रायः 
असंभव ही बना दिया गया था । ब्रिटिश भारत में भी श्रायेसमाज 
को ऐसी ही आपत्तियों का सामना करना पड़ा था। बीसवीं 
शताबिद के शुरू वर्षों में सरकार की नजरों में आयेसमाज और 
आयसमाजी ऐसे ही भयानक माने गये थे । ओ३०५' का भझूण्डा 
ओर आयेसमाज का साइनबोड तक सरकारी अधिकारियों को सहन 
नहीं होते थे | उसी की प्रतिक्रिया निजाम हेद्राबाद में इन दिनों 
हुई प्रतीत होती है। लेकिन, जिन घटनाओं ने आयसमाज को 
सत्याग्रह के लिए प्रेरित और बाधित किया, वे इनसे भी अधिक. 
भयानक हैं । 


ग. कुछ और भयानक चोट 


श्रायसमाज के काय भर प्रचार में छोटी-मोटी बाधाशओ्रों के 
अलावा जो पहिला बड़ा प्रहार किया गया, वह था उसके. 
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उपदेशकों, प्रचारकों ओर व्याख्याताओं को बाहरवाले वताकर 
उनकी गति-बविधि में रुकावर्ट पैदा करना और उनको नाना 
प्रकार के बहाने बना कर रियासत से निर्वासित तक करना। 
'पं० चन्द्रभानुजी सिद्धांतभमूषण का मामला बड़ा ही रोचक हे। 
वे १७ सितम्बर १६३२ को रियासत से निवासित किये 
गए । इन निर्वासितों के सम्बन्ध में रियासत के आयसमाजियों 
का एक शिष्टमंडल निजाम साहब से मिला | उसे बताया गया 
कि पं० चन्द्रभानुजी को श्रार्योपदेशक होने से नहीं, बल्कि 
भारत सरकार की इस आशय की रिपोट पर निर्वासित किया 
गया हे कि उनका सम्बन्ध किसी अवांहनीय राजनीतिक संस्था 
के साथ हे । रियासत को पुलिस को उनसे कोई शिकायत नहीं 
है। लेकिन, पोलिटिकल विभाग से जब पूछा गया, तब उसने 
हेहराबाद के रेजीडेण्ट से पता करके यह जवाब दिया कि उनके 
निर्वासन के साथ त्रिटिश सरकार का कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे। 
निजाम सरकार के पास भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग 
का यह जवाब भेज कर जब फिर पता लिया गया, तो उत्तर 
मिला कि “हमारे यहां यह मामला समाप्त किया जा ज॒का है । 
अब इस पर पुनविचार नहीं किया जायगा।” शअआयेसमाज को 
सत्याग्रह की ओर प्रेरित करनेवाली पहिली घटना यही थी । 


दूसरी घटना हल्लीखेड़ आयसमाज के उत्सव का तल्‍्लुकेदार 
द्वारा २९ मई १६३३ को रोका जाना था। उसे राजनीतिह 
उत्सव बताया गया था प्रधानमंत्री से लिखा पढ़ी करने तक 
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'उत्सव के लिएतो श्राज्ञा मिल गई, परन्तु नगर-कीतन के जलूस 
'के ब्विए आज्ञा नहीं दी गई | १६३४ में यह उत्सव भी बंद कर 
दिया गया ओर १६३८ तक बराबर बंद रहा | 


तीसरी घटना आग में घो का काम करने वाली साबित 
हुईं। वह थी आयसमाज के सुप्रसिद्ध बिद्वान्‌ शाखाथमहारथी 
परिडित रामचन्द्रजी देहलवी पर बीदर के सबजज़् का समन, 
जो एक वपष पहिले सन्‌ १६३३ में हल्लीखेड-आयसमाज के 
उत्सव पर दिये गये व्याख्यान के आधार पर १६३४ में तत्र 
तामील किया गया था, जब आप हेदराबाद आयेसमाज 
के उत्सव पर पधारे थे। समन में कहा गया था कि पर्डितजी 
ने अपने व्याख्यानों में इस्लाम की तौहीन की है। परिडितज़ी 
तब विशेष निमित्त से हैदराबाद गये थे। मियां सिद्दीक दीनदार 
नाम के मुसलमान ने इस्लाम के प्रचार का नया तरोका ईजाद 
किया था। उसने अपने को लिंगायत सन्त चिनविश्वेश्वर का 
अवतार बता कर 'सरवरये आलम नाम की पुस्तक लिखी और 
लिंगायत लोगों को इस्लाम कीं दावत देनी शुरू की। उसके इस 
प्रचार का भांडाफोड़ करने के लिये पण्डितजी को निमन्त्रित 
किया गया। उनके धुआंधार तीन व्याख्यान हुए। उनके बढ़ते 
हुए प्रभाव को रोकने के लिये ही, लोगों का ख्याल है कि, 
बीदर का मुकदमा खड़ा किया गया। सारे आयेजगत्‌ में यह 
समाचार बिजली की तरह फैल गया ओर क्ञोभ की एक लद्दर 
चारों ओर दौड़ गई । सावेदेशिक आयेप्रतिनिधि सभा ने तुरन्त 
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इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। निजाम साहबको एक तार 
देकर मुकदमा रोकने की प्राथना की गई और अनुरोध किया 
गया कि यदि मुकदमा चलाया ही जाय, तो ऐसे ट्रिब्यूनल के 
सामने चलाया जाय, जो पुलिस के प्रभाव से रहित हो और 
जिरुसे निष्पक्ष व्यवहार तथा विशुद्ध न्याय की आशा की जा 
सके । एक तार भारतसरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को भी 
दिया गया। उसमें लिखा गया था कि “यह विश्वास किया जा 
रहा है कि हेदराबाद की पुलिस ने, जिसमें शत-प्रति-शत मुसल- 
मान हैं. धर्मान्धता के वशीभूत होकर यह मुकदमा दायर किया 
हैं । वह आयेसमाज के प्रचार को किसी भी प्रकार सहन नहीं 
कर सकती ।” मुकदमे के वापिस लेने अन्यथा स्पेशल ट्रिब्यूनल 
नियुक्त करने की मांग करते हुए इस तार में आगे कहा गया 
था कि “भय है कि जो क्षोभ ओऔर रोष इस सम्बन्ध 
में भश्रकट किया जा रहा है, वह कहीं आन्दोलन का रूप 
न धारण कर ले और चिन्ताजनक स्थिति पेदा करने का कारण 
न बन जाय ।” इस लिखापढ़ी के परिणामस्वरूप २ श्रगस्त १६३४७ 
को मुकदम। तो उठा लिया गया, लेकिन, हेद्राबाद में प्रवेश- 
निषेध की शआआज्ञा आप पर भी लागू कर दी गई । 


इसी बीच सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री प्रो० 
सुधाकर जी एम, ए, देद्राबाद गये। आपके वहां जाने का 
उद्देश्य परिस्थिति का प्रत्यक्ष अ्रनुभव प्राप्त करना ओर 
अधिकारियों से मिलना था। आप वहां सरकारी श्रधिकारियों से 


[ १७ ] 

मिले | पोलिटिकल सदस्य ने स्वीकार किया कि आधीनरथ कमें- 
चारी उत्साह के अतिरेक में ये ज्यादतियां कर जाते हैं। इसे 
जल्दी ही दूर कर दिया जायगा | शायद इस आश्वासन की गूज 
अभी हलको भी न पड़ी थी कि स्थानोय अधिकारियों का 
डत्साह उन्माद में परिणत हो गया, पुलिस की निरंकुश । सीमा 
पार कर गई और आयेसमाज पर होनेवाले अत्याचार भी 
श्ति तक पहुँच गए । 


(घ्‌ ) आयसमाज का मेगनाचार्य 

कोई और चारा न देख सावेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा ने निजाम साहब से व्यक्तिगत अपील करने के विचार से 
उनकी सेवा में £ अगस्त १६३४ को एक ममोरियल भेजा | इसे 
हेदराबाद के सम्बन्ध में आयसमाज का मैगनाचार्टा ही कहना 
चाहिये । इसमें श्रायेसमाजियों पर किये गये अत्याचारों का 
चणुन करने के बाद उनसे निवेदन किया गया था किः-- 

(१) पुलिस को स्पष्ट ओर असंदिग्ध रूप में हिदायत दी 
जाय॑ कि अन्य मुसलमान श्रोर ईसाइयों की तरह आयसमाजियों 
को भी अपने न्यायोचित धार्मिक कतंव्यों के अनुष्ठान 
करने का अप्रतिहत और निर्वाध अ्रधिकार है, जिससे नीचे के 
पदाधिकारी उनके विरुद्ध आचरण व व्यवहार न करे ) 

(२) रियासत मे आयोपदेशकों के रव॒तन्त्र आवागसन पर 
कोई प्रतिबन्ध न रहे। 

(२) आयेसमाज के धार्मिक जलूसों को उसी रूप में निका- 
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लने दिया जाय, जैसे अन्य मतावलम्बियों को अपने जलूसों के 
निकालने की स्वतन्त्रता है । 

(७) धार्मिक और भक्षिपरक साहित्य पर प्रतिबन्ध न 
लगाया जाय | यदि लगाना आवश्यक समम्का जाय, तो बिना 
उचित जांच के वेसा न किया जाय | ऐसे प्रतिबन्धों के विरुद्ध 
अपील का अधिकार भी स्वीकार किया जाय। 

(४) सावेजनिक सभाये, शास्त्राथं, भाषण तथा प्रचार करने 
का समग्र प्रजा तथा आयसमाज को अबाधित अधिकार हो । 

(६) आयसमाज मन्दिरों को अपमानित न किया जाय तथा 
उनमे सत्संग की आयोजना करने में कोई प्रतिबन्ध न लगाया 


जाय । 
(७ ) रियासत से निर्वासित किये गये आय-प्रचारकों के 


विरुद्ध लगाये गये प्रतिबन्धों को एक उच्च न्यायाधीश के सन्मुख 
विचाराथे उपस्थित किया जाय और भविष्य में भी ऐसे प्रति- 
बंधों पर इसी तरह के पुनविचार की व्यवस्था की जाय । 
इन मांगों के अलावा पं० रामचन्द्रजी पर से प्रतिबन्ध 
उठाने की भी मांग की गई थी ओर सूचित किया गया 
था कि एक कायसमिति का निर्माण किया गया है, जो इन 
शिकायतों को दूर कर इन मांगों की पूर्ति के लिए हर न्याययुक्रत 
एवं उचित उपाय से काम लेगी । अन्त में यह आशा की गई 
थी कि निजाम साहब अपने हस्तक्षेप से प्रजा के असनन्‍्तोष को 
कृतज्ञता में परिणत कर देंगे । 
भारत सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को भी इसकी 
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एक नकल भेजी गई थो । १३ अगस्त १६३४ को हेदराबाद के 
पोलिटिकल सदस्य के नाम भी मेमोरियल के साथ एक पत्र 
भेजा गया था, जिसमें संघ की अवांछनीय स्थिति को पैदा न 
करने की इच्छा प्रगट की गई थी | इस मेमोरियल का तो कुछ 
उत्तर न मिला | लेकिन, ११ सित्तम्बर १६३७४ को राज्य के पोलि- 
टिकल सदस्य से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा गया था कि 
'हेदराबाद राज्य में किसी भी धमम या सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के माग में किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं डाला जाता। 
निजाम महोदय की सरकार अपने प्रत्येक प्रजाजन के साथ, चाहे 
बह किसी भी धर्म या वर्गे के हों, निष्पक्ष व्यवहार करती आई 
है । आयसमाजियों को कोई खास यन्त्रणा देने का कभी कोई 
विचार ही नहीं किया जाता।” सावदेशिक सभा ने इस 
पत्र की सचाई पर विश्वास किया ओर निजञ्ञाम साहब का धन्य- 
चाद मानते हुए पुरानी आज्ञाओं के रद होने ओर इस पत्र के 
विरुद्ध जारी किये गये हुकमों के बापिस लिये जाने की आशा 
प्रगट की । लेकिन, इस पत्र-व्यवहार की स्याही भी न सूखने 
पाई थी कि हैदराबाद से बेसी ही शिकायतों का फिर तांता 
बंध गया। आर्येसमाजियों की हत्या तक किये जाने के भयानक 


समाचार मिलने शुरू हो गये । द 
पं० रामचन्द्रजी देहलबी के सम्बन्ध ४ अकारण ही 


एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया था कि 
उनके निर्वासन के सम्बन्ध में जो प्रचार किया गया है, वह 
सचाई के विरुद्ध होने के साथ साथ जातीय एवं साम्प्रदायिक 
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वैमनरय पैदा करने वाला है । ऐसा प्रचार सरासर ईर्ष्यापूण है। 
पुराने घावों को भरने के प्रयत्न करने तो दूर रहे, इस विज्ञप्ति 
ने उन पर नमक छिड़कने का काम किया | परिडत जी ने इस 
आजा को भंग करके अपने को निर्दोष साबित करना चाहा! 
लेकिन, सभा ने उनको बेंसा करने की श्रनुमति नहीं दी। 
लेकिन, निजाम सरकार की सचाई को परखने के लिये महात्मा 
नारायणरवामी जी, आचार रामदेवजी ओर स्वामी स्वतन्त्रा 
ननन्‍्दजी को वहां भेजना जरूरी सममा गया। वे वहां गये। 
वहां उनके व्याख्यान हुए । आयेसमाज का धूमधाम के साथ 
प्रचार हुआ। सरकार इस समय तो बिलकुल चुप रही; लेकिन, 
ये महानुभाव अ्रभी दिल्ली लौटे भी न थे कि चितगुण, महाराज- 
गंज ओर निलंगा आयसमाजों के वार्षिक-उत्सवों पर प्रतिबन्ध 
लगाने, निलंगा में एक हवन-कुण्ड के तोड़ने ओर 
आयसमाज की सम्पत्ति के जब्त करने के भी समाचार 
मिले। चारों ओर से कुछ-न-कुछ शिकायतें आने लगीं। सभा 
के तत्कालोन मन्त्री लाला देशबन्धु जी गुप्त ने निजञाम सरकार 
के पोलिटिकल सदरय को तार दिया श्रोर विस्तृत पत्र लिखा। 
भारत सरकार ओर रेजीडेण्ट को भी उनकी नकले भेजी गई । 
आयसमाजियों के यज्ञोपवीत तोड़ने, उनको पीटने, उन पर 
भूठे मुकदमे चलाने, उन्हें तंग करने की धमकियां देने और उन 
की शिकायतों पर ध्यान न देने की बातें उनके ध्यानमें लाई गई । 


उनके बारे में जांच करने की प्रार्थना की गई और उसके परि- 
णाम से सूचित करने का अनुरोध किया गया। सानकनगर 
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होमिनाबाद में श्रायसमाज के जलूस पर पुलिस द्वारा किये गए 
दुव्यबहार की ओर भी उनका ध्यान खींचा गया। इसमें अनेक 
आयसमाजी अपमानित किये जाकर घायल भी किये गए थे। 
२० मार्च १६३६ को हैदराबाद के तत्कालीन प्रधान मन्त्री 
महाराज सर क्षिशनप्रसाद बहादुर जब दिल्ली पधारे, तब उनसे 
शिष्ट-मंडल ने भेंट की । इसमें अनेक आय नेताओं के अलावा 
केन्द्रीय असेम्बली और स्टेट कोंसिल के कुछ सदस्य भी शामिल 
हुए थे। पं० रामचन्द्रज्ी देहलवी पर से प्रतिबन्ध हटाने के 
साथ साथ प्रचार-सम्बन्धी अन्य सब मांगे भी उनके सामने 


पेश की गई | लेकिन, परिणाम कुछ न निऋला । 
निजाम सरकार की इस उदासीनता से धर्मान्ध मुसल- 


मानों को प्रेरणा मिली । उन्होंने देख लिया कि उनके विरुद्ध 
की गई आयसमाज की सारी शिकायतें अरण्यरोदन के समान 
हैं। वे हत्याकाण्डों पर उतर आए। दिसम्बर १६३७ में गंजोटी 
में वेदप्रकाश की निर्मम हत्या की गई। इसका कारण वहां आय- 
समाज की स्थापना होना था, जिसके विरुद्ध मुसलमानों ने 
जहाद बोल दिया था। जिला उदगीर के कुशनूर प्रदेश के हुपला 
ग्राम में दुपहर के ३ बजे २०० मुसलमानों ने एक मकान पर 
धावा बोल दिया | उप्तमें माशिकराव आये, भीमराव पटेल और 
उनकी चाची की हत्या को गई । तीनों लाश भी उसी मकान 
के एक कोने में जला दी गई । बीदर जिले की तहसील अहमद- 
पुर के तालागांव ग्राम के २२ बप के बाबूराव पर पुलिस पटेल 
सेयद अमीर ने तलवार से हमला किया और उसका हाथ सदा 
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के लिये निकम्मा कर दिया गया । जिला उस्मानाबाद गोराकी 
वादी गांव के मारुती के पुत्र लिम्वाजी को आयेसमाजी बनने के 
अपराध में इतना पीटा गया कि वह पागल होगया । १६३८ में 
निजामाबाद में बकर ईद पर किये गए गोबध के लिए शहर में 
हुई हड़ताल का सारा दोष आयसमाजियों के माथे मढ़ा गया। 
बिना वारण्ट चार आयेसमाजी गिरफ्तार किये गये। उनके साथ 
पुलिस ने पाशविक और पैशाचिक ब्यवहार किया। इसी प्रकार 
गुलबर्गा में होली के पव पर हुए मंगड़े का सारा दोष श्रारयों के 
ऊपर डाला गया । चार आयसमाजियो को दो से दस वर्ष तक 
की सजाय दी गईं। अप्रैल १६३८ में धर्मान्ध मुसलमानों ने 
निजाम प्रतिनिधि सभा के प्रधान विनायकराबजी विद्याज्रक्भार का 
मकान घेर लिया । अकस्मात ही वह भीषण कांड श्री क्राप्सटन 
के उधर आ निकलने से टल गया । इन दिनों में शहर में हुई 
गड़बड़ का सारा दोष आयसमाजियों पर ही डाला गया। इसका 
सभा ने जबरदस्त प्रतिवाद किया । आय अभियुक्रों की पैरवी के 
लिए श्री नरीमन को आने की आज्ञा नहीं दी गई। श्री भूलाभाई 
देसाई को आने की अनुमति दी गई, तो उन्हें इस प्रकार अप- 
मानित किया गया कि वे तुरन्त हेदराबाद से लोट गये । 

३० अप्रैल १६३८ को सभा की एक बेठक हुई, जिससमें 
हैदरावाद की स्थिति पर गम्भीर विचार करने के बाद भ्रो० इन्द्र 
जी विद्यावाचरपति का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें निजाम 
सरकार से अपनी तेरह मांगों की पूति के लिए अनुरोध किया 
गया और कहा गया कि यदि निजञाम सरकार आयेसमाज के 
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प्रति श्रपनी नीति को बदलने को तैयार नहीं हे, तो समस्त 
श्रायसमाजों को आव्हान किया जायगा कि वे सब बेध एवं शांत 
उपाय से, जिनमें सत्याग्रह भी शामिल होगा, अपने धार्मिक 
अधिकारों की रक्षा करे ।” 

आयसमाज को सत्याग्रह की ओर प्रेरित करने वाला आय 
सावेदेशिक प्रतिनिधि सभा का यह प्रस्ताव आय सत्याग्रह के 
इतिहास में विशेष महत्व रखता है | इस लिए उसे यहां अविकल 
रूप में देना अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्ताव निम्न प्रकार हैः--- 


“यह सभा हैदरावाद रियासत में आयेसमाज ओर आय- 
समाजियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको घोर निन्दा करती 
हुई उस रियासत के आय निवासियों के साथ हार्दिक सहानुभूति 
प्रकट करती है । इस सभा को इस बात का विशेष दुःख हे कि 
रियासत के उच्च अधिकारियों ने सभा के प्रतिनिधियों को बार- 
बार आश्वासन दिये हैं कि रियासत में आयसमाज के साथ 
न्‍्यायपू्ण व्यवहार किया जायेगा, परन्तु उन आश्वासनों को 
सदा ही तोड़ा गया है ओर स्थिति को अ्रधिक से अधिक भयंकर 
होने दिया हे । यह सभा सममभती हे कि अब दशा बहुत ही 
बिगड़ गई है ओर उसकी उपेक्ता करना असम्भव है। 


सभा की हेदराबाद रियासत से मांग है कि :-- 
१-गश्ती निशान ४४७ को मन्सूख कर दिया जावे | 
२-कवायद तकरीबन मज़हबी मन्सूख कर दिये जाये । 
३- कानून अखाड़ा मन्सूख कर दिये जाये । 
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४--खानगी मदरसे की गश्तो मन्सूख कर दी जाये । 
४-फिकेवारी दंगों के मुकदमे की तहक्रीकात निष्पक्त 
कमीशन द्वारा कराई जाये। 
६-बाहर के उपदेशकों पर इजाजत की पाबन्दी न 
लगाई जाये। कोई खिलाफ कानून काम करे तो 
मुकदमा चलाया जाये जिसका दाखिला बन्द है, 
खोल दिया जाये। 
७-- पुस्तक बिना जांच जब्त न की जावें । 
८--समाचारपत्र के निकालने की आज्चा दी जाये । 
६--मुसलमान, हिन्दू ओर आये स्योहार मिल कर आने 
पर उनके मनाने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिये ! 
१०--आयसमाज तथा हवन-कुण्ड के स्थापित करने के 
लिए इजाजत की जरूरत न रखी जाये । 
११--जेलखानों में कैदियों को मुसलमान न बनाया जाये 
श्रोर हमको उनमें प्रचार की आज्ञा हो । 
५२-सरकारी नौकर जो आय हैं, उन पर आय होने के 
कारण सख्ती न की जाये। 
१३- आर्यो को अपने घरों पर और आयसमाज पर 
झणडा लगाने की रवतन्त्रता दी जाये | 
१७- गुलबगां, निजासाबाद, हेदराबाद के मुकद्दमों की 
तहक्नोकात निष्पक्ष कमोशन द्वारा की जाये; क्‍योंकि 
सभा को दिये गये आश्वासनों की रियासत के 
अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की ओर सभा 


जज 
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यह भी आवश्यक समभती है कि सम्पूर्ण आये 
जनता को इस आवश्यक प्रश्न के सम्बन्ध में साथ 
लेना आवश्यक है। इस लिए सभा निश्चय करती 
है कि पांच मास के अन्दर-अन्दर मध्य-प्रदेश में 
अ्रथवा महाराष्ट्र में किसी ऐसे केन्द्र में, जो हेदरा- 
बाद रियासत के समीप हो, एक आये महासम्मेलन 
किया जाये, जिसमें विशेषतया हेद्राबाद को सम- 
स्या पर विचार हो । 
सभा की सम्मति दे कि यदि रियासत के अधिकारी शीघ्र 
ही अपनी नीति में परिवतन करने को तेयार न हों, तो सम्पूण 
आयसमाज को सब उचित उपायों से, जिनमें सत्याग्रह भी 
शामिल है, अपने अधिकारों के लिये लड़ने को तेयार हो जाना 
चाहिये । 
यह सभा आय- रक्षा समिति को आदेश देती है. कि वह 
इस प्रस्ताव के श्रनुसार आय महासम्मेलन के संगठन तथा अन्य 
सब आवश्यक उपायों को काम में लाकर हेदराबाद में आयसमाज 
के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न करे | 
इस के बाद भी सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी 
गुप्त पांच गांवों की मांग लेकर हेदराबाद गये । वहां वे 
अधिकारियों से मन्त्रणा कर ही रहे थे कि कल्याणी में २७ जून 
५१६३८ को श्री धमेप्रकाश को तलवार के घाट उतारा गया और 
१७ जुलाई १६३८ को अकोलागा ग्राम में श्री महादेव आय का 
बध कर दिया गया। 
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अगले प्रष्ठों में पाठक देखेंगे कि देश की समस्त आये- 
समाजोंने अपनी शिरोमणि सभाके इस आदव्हान पर केसी निष्ठा 
एवं तत्परता का परिचय दिया | आयसमाजियों में तो धर्मंकी इस 
पुकार पर त्याग, तपस्या, बलिदान और श्रात्मोत्सगे के लिये एक 
होड़ सी लग गई । आ्रायेसमाज के इतिहास के ये गौरबपूर प्रष् 
सदा दी सुनहरी अक्षरों में लिखे जायंगे और उनकी स्मृति 
यावश्चनद्रदिवाकरों बनी रहेगी। 
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| प्रमचर 


श्र 


?. सत्यायह का ओरीगणेश 
के, उद्योगपव 


शोलापुर में २५, २६ और २७ दिसम्बर १६३८ को हुई 
आये कांग्रेस को आये सत्याग्रह का किष्किन्धा काण्ड श्रथवा 
उद्योग पे ही कहना चाहिए। उसके लिये हैदराबाद में इतनी 
सामग्री अनुकूल परिस्थिति पेदा कर दी गई थी कि सा्वेदेशिक 
आयप्रतिनिधि सभा के पांस सत्याग्रह के लिए आये जनता को 
आव्हान करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहा था। 
६ अक्टूबर १६३८ को सावेदेशिक सभा की अन्तरद्ग सभा की 
वह महत्वपूर बैठक हुई जिसकी ओर सारी आय प्रजा की 
अआंखे लगी हुई थीं | उसमें निम्न महत्वपूर्ण निम्न ग्रस्ताव स्वीकृत 
करके महात्मा नारायण रवामी जी महाराज को शआराय सत्याग्रद्द के 
लिए प्रथम सर्वाधिकारी नियुक्ष किया गया। श्रस्ताव यह है कि 
आय कग्रेस की तिथि और स्थान के निर्णय तथा हेदराबाद की 
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समस्या के हल का विपय उपस्थित हुआ । हैदराबाद राज्य मे 
आयसमाज के धार्मिक अधिकारों पर जो आघात हो रहे हैं, उन 
का व्यौरा सुना गया। विचार के बाद सर्वेसम्मति से निश्चय 
हुआ कि उन अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कायवाही करने 
के निमित्त श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज को पूर्ण 
अधिकार दिए जाये और इस सम्बन्ध में जो ४०००) रुपये बजट 
में हैं वे स्वामी जी महाराज के सुपुर्दे किए जाये और इनके 
अतिरिक्त ४०००) रुपये और श्री श्वामी जी महाराज के सुपुद 
किये जाये और इनके लिए स्वीकृति साधारण सभासे ले ली 
जाये। यह भी निश्चय हुआ कि उचित कायवाही के लिए यह 
निश्चय आय रक्षा समिति को भेजा जाये ।” 

श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने शालापुर 
में कांग्रेस करने का निश्चय किया । वहां किस उत्साह, 
लगन आर तत्परता से उसके लिये तय्यारियां की 
गई, उसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी । स्थानीय 
जनता का भी कल्पनातीत सहयोग मिला । कुछ ही 
दिनों में २४ एकड़ भूमि में नया नगर बसा दिया गया। देश के 
कोने कोने से आय प्रतिनिधि इस कांग्रेस के लिए शोलापुर 
पधारे। काश्मीर, सीमाप्रांत, पशञ्ञाब, बिहार, बद्धाल, राजपूताना, 
भमध्यप्रान्त, गुजरात ओर सिन्ध मद्रास आदि के अलावा निजाम 
हेदराबाह से भी पधारने वाले आरयो को संख्या आशा से कहीं 
अधिक थी। आयसमाजों के ६०० प्रतिनिधि और लगभग 
२० हजार दशेक इस सम्मेलन में सम्पिलित हुए होंगे। सत्याग्रह 
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के लिये आय जनता के उत्साह का परिचय सम्मेलन से मिल 
गया। लोकनायक श्रीयुत माधव श्रीहरि अ्रणे एम. एल. ए. 
का सभापति पद से बहुत ही ओओजस्बी श्रोर श्रत्यन्त 
विस्तृत भाषण हुआ । आपने हेदराबाद की शासन नीति ओर 
आरयो के साथ होनेवाले दुव्येबहार को बहुत ही विस्तार के साथ 
चर्चा की । हिन्दू विरोधी नीति की भी आपने तीक्र 
आलोचना की। आयसमाज की मांगों का आपने बहुत ही 
सुन्दर विश्लेषण किया। हैदराबाद के मुसलमानों की धर्मान्धता 
का नग्न चित्र खींचते हुए आपने उन यातनाओं का वर्णन किया, 
जो आयेसमाजियों को वहां भोगनी पड़ रही थीं। आयसमाज के 
लिए सत्याग्रह के मूलभूत तत्वों का भी आपने विवेचन किया । 
गीता के इस उपदेश को सामने रखकर आपने आयेसमाज को 
बलिदान के मागे की ओर प्रेरित किया कि “यहच्छया चोपपनन॑ 
स्वगंद्वारमपाब्रतम । सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम ॥” 
वेद की इस बाणी के साथ आपने अपना भाषण समाप्त किया 
कि “अ्रस्माक॑ वीरा उत्तरे भवन्तु | अस्मानु देवा अबता हवेषु।” 
“हमारे बीर विजयी हों | परमात्मा युद्ध में हमारी रक्षा करे ।” 


कांग्रेस में कुल इक्कीस प्रस्ताव पास हुये। यहां केवल 
सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताबों की ही चर्चा करनी उपयुक्त होगी। 
प्रस्ताव ४ में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वनंन्त्रता को 
दृष्टि से मौलिक एवं जनसिद्ध अधिकारों की घोषणा की गई । 
बे निम्न प्रकार हैं -- 
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१--धामिक कृत्यों ब उत्सव के करने की पूरा स्वतन्त्रता 
होनी चाहिये। 

२--घार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा तथा प्रवचन करने, 
व्याख्यान देने, भजन करने, नगर कोतन व जुलूस 
निकालने, आयेमन्दिरों का निर्माण करने, यज्ञशाला 
व हवनकुण्डों के बनाने, “ओरइम्‌ ध्वजा' फहराने, नये 
समाजों की स्थापना करने ओर वैदिक घमं तथा 
बैदिक संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों के प्रकाशन 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 

३--राज्य अथवा राज कमेचारियों को न तो तबलीग़्न 
(शुद्धि) में भाग लेना चाहिये, न उसे प्रोत्साहित 
करना चाहिये, न जेलों में हिन्दू कैदियों तथा स्कूलों 
में हिन्दू बच्चों को मुसलमान बनाया जाना चाहिये 
आर न हिन्दू अनाथ मुसलमानों के सुपुदे किये 
जाने चाहिये । 

४--राज्य के धर्म विभाग (अमूरे मज्जहबी) को बन्द कर 
देना चाहिये अथवा हिन्दुओं ओर आर्योंकी धार्मिक 
बातों तथा मन्दिरों पर इसका कोई अ्रभ्ुत्व नहीं 
रहने देना चाहिये । 

४-हिन्दुओं और अआयों के मुकाबले में धर्मान्ध य 
साम्प्रदायिक मुस्लिम समाचार पत्रों एवं साहित्य को 


जो पक्षपातपूर संरक्षण दिया जाता है, उसे बन्द 
कर देना चाहिये। 
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६--बिना मुकदमे चलाये अथवा अपराध के 
सिद्ध किये आये उपदेशकों पर रियासत में जाने के 
बारे में जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, वे हटा दिय 
जावे । 
७- पुलिस तथा राज्य के दूसरे कमंचारियों द्वारा 
हिन्दुओं ओर आर्यो' के मुकाबले में मुसलमानों को 
जो तरफदारी की जाती है, वह बन्द द्ोनी चाहिये । 
८प--आय वा हिन्दू बालकों के लिए कम से कम 
प्रारम्भिक और साध्यमिक शिक्षणालयों और 
वाचनालयों,की स्थापना पर कोई प्रतिबन्ध न लगाना 
चाहिये । 
प्रस्ताव संख्या ४ में कहा गया था कि छः वर्षों से की 
गई प्राथनाओं एवं प्रयत्नों के निष्फल होने ओर सारे ही देश 
के आया में घोर असन्‍्तोष फलने के बाद उनके निवारण के 
लिए आत्म-त्याग एवं कष्ट-सहन के अहिसात्मक सत्याग्रह के 
अतिरिक्त कोई ओर चारा नहीं हे । इसी प्रस्ताव द्वारा सत्याग्रह 
के संचालन के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया 
गया। प्रथम सर्वांधिकारी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
नियुक्त किये गये। समिति के निर्माण का अधिकार आपको ही 
दिया गया। सत्याग्रह के लिए निम्न मांगे नियत की गई:-- 

2--अन्‍्य मतावलम्बियों के भावों का उचित सम्मान 
करते हुए बैदिक-धर्म और संस्क्रति के प्रचार एवं अनुष्ठान की 
पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 
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२--नये आयसमाजों की स्थापना, नये आये-मन्दिरों व 
हवन-कुण्डों के निर्माण या पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के 
लिए धमे-विभाग ( सीगये-अमूर ए-मज़हबी ) शअ्रथवा किसी 
अन्य विभाग की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये। 

सत्याग्रह को स्थगित करने का श्रन्तिम अधिकार साबवेदे- 
शिक आय प्रतिनिधि सभा के हाथों में रखा गया। प्रस्ताव छः 
में कहा गया कि सत्याग्रहियों को श्रपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये 
मन, वचन, कमे से सत्य एवं अहिंसा का पूरी तरह पालन करना 
होगा । प्रस्ताव सात में यह घोषणा की गई कि आर्येसमाज का 
यह आन्दोलन राजनीतिक या साम्प्रदायिक नहीं; बल्कि विशुद्ध 
रूप से सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए है। 
प्रत्ताव आठ में कहा गया था कि निजाम की पुलिस एवं 
प्रबन्ध-विभागों पर से आय जनता का विश्वास उठ गया है और 
न्याय विभाग पर से उठता जा रहा है। प्रस्ताव बारह में कांग्रेस 
तथा देश की अन्य समस्त सावजनिक संस्थाओं से इसमें सहयोग 
देने की मांग की गई थी । प्रस्ताव तेरह में भारत-सरकार से भी 
हस्तक्तेप करने का श्रनुरोध किया गया था । 

आयसमाज के संगठन, कार्यशोली और कायनीति के 
सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए थे । हैद्रा- 
बाद के धर्मबीरों और शहीदों की पवित्र स्मृति में तथा दक्षिण में 
विशेषतः आयसमाज के प्रचार को सुसंगठित करने के लिए 


शोलापुर में आयसमाज मन्दिर बनाने का भी निश्चय किया 
राया । | 
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स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज 
(सत्याग्रह के 'फील्ड माशल”) 
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कहना न होगा कि शोल्ापुर-कांग्रेस का यह आदेश 
बिजली की तरह सारे देश में फेल गया। आय-जगत्‌ में उत्साह 
की लहर दोड़ गई । सत्याग्रह क शुभ श्रीगणेश की प्रतीक्षा बड़ी 
उत्सुकता के साथ की जाने लगी। लेकिन, निद्ञाम सरकार और 
भारत-सरकार को निद्रा इस पर भी नहीं खुली । 


(्‌ 

से, युद्ध-पव्‌ 
आये-सत्याग्रह का श्रीगणंश करने के लिये आयेसमाज 
के सबमान्य नेता और वयोवृद्ध आये-संन्‍्यासी पूज्य श्री नारायण- 
र्वासी जी महाराज से अधिक उपयुक्त व्यक्ति दूसरा नहीं हो 
सकता था। इसी प्रकार उनके साथ सत्याग्रह करने के लिये 
गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों के अलाचा ओर अच्छे सिपाही 
कहां मे मिल सकते थे ९ 'गुरुकुल-कांगड़ी! आयंसमाज का सबे- 
श्रेष्ठ काय है। आर्य-संस्कृति का सवश्रेष्ठ केन्द्र होने के साथ-साथ 
वह आयसमाज की आशाओं का सब से बड़ा केन्द्र भी है। 
विशुद्ध शिक्षण-संस्था होने पर भी कभी कोई ऐसा सोका नहीं 
आया कि देश, जाति एवं धर्म की पुकार का समुचित उत्तर इस 
केन्द्र सेन मिला हो । फिर, यह पुकार तो आयसमाज की मान- 
प्रतिष्ठा, धार्मिक स्वतन्त्रता और धमं-प्रचार के नाम पर की गई 
थी। गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग के पतीस ब्रह्मचारियों ने 
पहिली ही पुकार पर अपने को गुरु गोविन्दर्सिह जी मह्दाराज के 
पंच-प्यारों के समान अपने आचाय के चरणों में पेश कर दिया 
केवल १५ ब्रह्मचारियों को रवामी जी के साथ सत्याग्रह 
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करने के लिये हेदराबाद जाने की श्राज्ञा मिली । 

२२ जनवरी १६३६ को आय-कांग्रेस के निश्चय के अशनु« 
सार सारे देश में “आये सत्याग्रह दिवस” मनाया गया और 
आयसमाज की मांगों को दोहराया गया। बाद में सत्याग्रह के 
जारी रहने तक प्रत्येक मास की २२ तारीख का दिन इसी रूप 
में मनाया जाने लगा । इस कार्यक्रम से सत्याग्रह को विशेष बल 
मिला । 

सत्याग्रह के प्रथम सवांधिकारी के नाते पूज्य श्री नारायण 
स्वामीजी मद्गाराज ने, सत्याश्रह करने की सुचना निज्ञाम 
सरकार को दी | सूचना की एक एक प्रति हेदराबाद के रेज़िंडेण्ट' 
ओर भारत-सरकार के पोलिटिकल-विभाग को भी भेजो गई ! 
रवामीजी ने सत्याग्रह करने के लिये ३१ जनवरी १६३६ का 
दिन तय किया था। आपका विचोर हवाई जहाज से हेदराबाद 
पहुंचने का था। लेकिन, ३० जनवरी को पता चला कि उससे 
६£ फ़रवरी स पहले स्थान नहीं मिल सकेगा। इस लिये रात को 
११॥ बजे की गाड़ी से आप विदा हुए। निज्ञाम सरकार काफ़ी 
सावधान थी । उसने वाडी और गुलबर्गा के स्टेशनों पर सत्या* 
ग्रहियों की छानबीन के लिये बहुत कठोर प्रबन्ध किया हुआ 
था। सारी गाड़ियों को खूब टटोला जाता था ओर सन्दिग्ध' 
व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी । इस पर भी रवामी जी ' 
हेदराबाद पहुंच गये ओर स्टेशन से आयसमाज मन्दिर भी 
पहुँच गए। वहां लगभग आध घण्टा तक आपको समाज- 
मन्दिर के बन्द होने से याहर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी । पुलिस 
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तो खोज में थी ही। खुफ़िया पुलिस का एक आदमी आ ही 
घमका । उसके पूछने पर रवामी जी ने अपना नाम-धाम उसको 
बता दिया | उसके पुलिस स्टेशन चलने के आग्रह को जब आपने 
न माना, तब उसने स्वयं चहां जाकर आपके पहुंचने की सूचना 
दी । लंका में हनुमान जी के पहुंचने की-सी यह सूचना थी। 
पुलिस में भगदोड़ मच गई । हवाई-शअड्डे पर स्वामी जी को 
न देख कर पुलिस वाले निश्चिन्त हो गये थे । स्वामी जी को 
सुपरिण्टेण्डेंर्ट पुलिस के यहां ले जाया गया। वहां पहिली हो 
गाड़ी से हेदराबाद से बाहर हो जाने ओर वापिस न लोटने का 
आप पर हुक्म तामील किया गया । जब उसे मानने से आपने 
इन्कार किया, तो आपको हेदराबाद से ५४१ मील की दूरी पर 
फामकोल के डाक बंगले में ले जाकर ठहरा दिया गया और 
दूसरे दिन त्रिटिश सीमा के खानापुर स्थान पर ले जाकर लारी 
में बिठा कर शोलापुर पहुंचा दिया गया। पहली फरवरी १६३६ 
की दोपहर को दो बजे आप वहां के सत्याग्रह-शिविर में वापिस 


ज्नौटा दिये गये। 

र्वामीजी महाराज ने पुनः ४ फ़रवरी को हेदराबाद जाने 
का निश्चय कर गुलबर्गा के सूबेदार को वहां पहुचने की सूचना 
दी । इस बार आपका विचार गुलबर्गा में सत्याग्रह करने का था। 
आप बीस सत्याग्रहियों के साथ बिदा हुए । बड़े उत्साह के साथ 
आपको बिदाई दी गई। दा बजे दुपहर को आप गुलबर्गा 
पहुंचे । पुलिस आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। उस 
डारया किये गए लोटने के आयह को स्वीकार न करने पर आप 
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सब को दृवालात पहुचा दिया गया । ४ फ़रवरी को एक-एक वर्ष 
की सख्त कैद की सजा सुना दी गई । 

स्वामी जी महाराज को ३१ जनवरी को प्रत्यक्ष सत्याग्रह 
का अवसर न मिलने पर भी अजमेर के रवामो भास्करानन्द जी 
ओर गुरुकुल काड्रड़ी के ब्रह्मचारी उस दिन सत्याग्रह करने में 
नहीं चुके ! ब्रह्मचारियों के वहां पहुंचने और सत्याग्रह करने 
का वश न बहुत ही रोचक है | हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली 
से वर्धा होकर पन्द्रह त्रह्मचारियों का जत्था ब्रह्मचारी ज्षितीश- 
कुमार के नेतृत्व में सिकन्दराबाद के लिए विदा हुआ। जैसे भी हो 
हेदराबाद पहुंच कर सुलतान बाज़ार में सत्याग्रह करने का उनको 
आदेश दिया गया था । वेशभूषा बदल कर सब वर्धा से विदा 
हुए। काज़ीपेट में गाड़ी बदलनी थी | पुलिसवाले पीछे थे ही। 
काज़ीपेट में सबके नाम पूछे गये श्रोर टिकिट भी ले लिये 
गये। लेकिन, सिकन्दराबाद में टिकिट लौटा दिये गये । वहां 
एक धर्मशाला में ठहरे। पुलिस को चकमा देकर हैदराबाद के 
सुलतान बाज़ार में पहुंचने का सवाल बहुत टेढ़ा था। लेकिन; 
नौजवानों की सूक-बम तो पुलिस को भी चक्कर में डाल देती 
है। सिकन्दरावाद की सेर करने सब के सब निकले ओर हर 
चौराहे पर अलग अलग टोलियों में बंट जाते । पुलिस वाले 
कितनी टोलियों का पीछा करते। उनकी संख्या नियमित थी । 
महावीर मन्दिर से सुलतान बाज़ार बस में पहुंच गये। लेकिन, 
पहले दिन पांच ही नियत स्थान पर और नियत समय पर पहुंच 
कर सत्याग्रह कर सके । शेष नो ने दूसरे दिन सत्याप्रह किया । 
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ब्रह्मचारी चन्द्रगुप्त दूसरे दिन भी सत्याग्रह न कर सका। उसने 
बाद में किया | सबको ८ फ़रवरी को छः छः मास की सजा हुई 
ओर ब्रह्मचारी चन्द्रगुप्त को दो वष की। ठीक छः माह बाद 
८ अगस्त को सममोता होकर ब्रह्मचारी जेलों से बाहर आये । 
लेकिन ब्रह्मचारी रामनाथ को सदा के लिये हो पीछे छोड़ आये। 
निज्ञाम सरकार की निमम जेलों के निर्मम एवं कठोर व्यवहार 
की अमालनुप वेदनाओं की बलिवेदी पर उसका मौरवपूर् उत्सगे 
हो गया । शहीदों की पंक्ति में अपनी कुलभूमि के नाम को 
अक्लित कराने का उज्ज्वल यश अमरशहीद रामनाथ ने प्राप्त 


किया । 
निज्धाम की पुलिस के निश्चिन्त हो जाने पर भी हेदरा- 


बाद की जनता सत्याग्रह का श्रीगणेश देखने को अत्यन्त आतुर 
थी। सुलतान बाज़ार में उस दिन इतनी भीड़ थी कि रास्ता 
निकलना भी मुश्किल मालूम होता थ। । लोग इधर 
उध र उत्सुकता भरी आंखों से देख रहे थे कि सत्याग्रही किधर 
से आते हैं ? आंखें चारों ओर से निराश हो ढ्वी रही थी कि 
कानों ने आकाशभेदी नारों की ध्वनि सुनी कि “महर्षि दयानन्द 
की जय”, “स्वामी श्रद्धानन्द की जय”, “आयसमाज जिन्दाबाद”। 
भीड़ में एकाएक उत्तेजना फेल गई ओर 'सत्याग्रह आ गया!-- 
'सत्याग्रह आ गया! का चारों ओर शोर मच गया। दारोगा 
समेत पुलिस दल दौड़ा आया। सत्याग्रहियों के साथ कुछ और 
लोग भी गिरफ़्तार किये गये। गेहू' के साथ घुन पिसनेबाला 
काम हुआ | 
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इस सत्याग्रह का इस प्रकार श्रीगणेश होने से पहिले भी 
हेदराबाद में निजाम प्रान्तीय आय रक्षा समिति ने सत्याग्रह 
८ श्रक्तूबर १६३८ से शुरू कर दिया था। २१ अक्तूबर १६३८ 
को पूना में अपना केन्द्र बना कर हिन्दू महासभा ने भी सत्याग्रह 
शुरू किया था। २६ अक्तूबर १६३८ से रटेट कांग्रेस का भी 
सत्याग्रह शुरू हो गया था। लेकिन; स्टेट कांभ्रेस ने अपना 
सत्याग्रह इस लिये बन्द कर दिया कि आय सत्याग्रह से उसके 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में कोई भ्रम पैदा न हो। 

हिन्दू महासभा के सत्याग्रह का वृत्तान्त प्रथक प्रकाशित 
किया जा जु॒का है। आय रक्षा समिति के सत्याग्रह के श्री देवी- 
लाल जी सबसे पहिले सर्वाधिकारी थे। दूसरे सर्वाधिकारी मुखेड़ 
श्रायसमाज के मन्त्री श्री ओराम जो चौधरी थे। आपका अपराध 
यह था कि आपने सरकारी कानून की अवज्ञा करके हवन 
किया था। तीन मास में लगभग ६१४ सत्याग्रही जेल जा चउके 
थे। श्री भिन्षाशंकर रेडी, श्री बलदेव तथा पं० नरेन्द्र जी आदि 
कितने ही आय उपदेशक और परिडत सिफ आयसमाजी होने 
से गिरफ्तार किये गये थे । पं० नरेन्द्र जी को १५ अक्तूबर 
१६३८ को खुफ़िया पुलिस के एक अफसर ने अपने यहां भोजन 
के लिए बुलाया । वहां ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और 
उनको काले पानी की सज़ा दी गई। ऐसी ही आपत्तियों के 
प्रतिकूल आय जगत को अपनी शिरोमणि सभा सावदेशिक आये- 
प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व में निज्ञाम-सरकार के विरुद्ध सत्याप्रह 
का यह संग्राम छेड़ने को लाचार होना पड़ा था । 
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3. सत्याग्रह की प्रगाति 
के. दमरे सवोधिकारी 


राजस्थान केसरी श्री चांदकरण जी शारदा को श्री 
नारायण स्वामी जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया | आय आयसमाज के उन परखे हुए कमेनिए 
नेताओं में से हैं, जिन्होंने देश, जाति और धम की पुकार पर 
सदा ही अपने को सबसे पहिले पेश किया है। स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराजकी आप पर सदा ही विशेष कृपा रहो | होमरूल लोग 
क्रौर कांग्रेस में भी आप शामिल रहे। १६२० के सत्याग्रह में 
आप जेल भी गए और वकालत का भी परित्याग किया। स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी के साथ कांग्रेस का परित्याग करके आपने भी 
अपने को शुद्धि ओर सड्गठन के काम में लगा दिया। राजस्थान 
की जाग्रति में भी आपका विशेष भाग हे। मारवाड़ी समाज की, 
विशेषतः माहेश्वरियों की सामाजिक प्रगति में आप बराबर भाग 
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लेते रहे हैं। ऐसे कमनिष्ठ नेता को दुसरे सर्वाधिकारी के रूप में 
पाकर सचमुच ही आय सत्याग्रह को विशेष बल मिला। अजमेर 
से दिल्ली होकर आप ८ फरवरी को बम्बई पहुंचे। चौपाटी पर 
एक विशाल सार्वेजनिक सभा में आपका भापण हुआ। आपको 
एक थेली ओर मान पत्र भेंट किया गया। ६ फ़रवरी को सवेरे 
आप शोलापुर पहुंचे। आयसमाज के यशरवी उपदेशक श्री 
बुद्धदेव मीरपुरी भी इसी दिन वहां पहुंचे। मीरपुरी भी प्रचार 
के काय में लग गये और शारदा जी ने सत्याग्रह के कायालय 
का काम संभाला । प्रकाशन और प्रचार का काय सुव्यवस्थित 
करके आपने सत्याग्रह को देशव्यापी बनाने में कुछ भी उठा 
न रखा । £ माच आपके सत्याग्रह का दिन नियत हुआ। लगभग 
एक मास में आपने प्रचार ओर प्रकाशन की धूम मचादी | 
विज्ञप्तियों और बुलेटिनों के प्रकाशन पर आपने विशेष ज़ोर 
दिया। आपने ७४ साथियों के साथ गुलबर्गा के लिए कूच की | 
गुरुकुल वृन्दावन के ब्रह्मचारियों का जत्था परिडत ब्रह्मदत्त जी 
आयुरवेदशिरोमणि के नेतृत्व में और ज्वालापुर महाविद्यालय के 
१४ ब्रह्मचारियों का जत्था स्वामी विवेकानन्द जी के नेतृत्व में 
आपके इस जत्थे में शामिल था। अजमेर, अहमदाबाद और 
निज़ाम राज्य के सत्याग्रही भी आपके साथ थे। १४ माच को 
आपको सब साथियों के साथ १३-१३ मास की सज़ा सुना दी 
गई | मुकदमा जेल में ही हुआ। ३०० सत्याग्रदही इस मास में 
सत्याग्रह कर चुके थे । कुल संख्या १४०० तक पहुंच गई थी । 
रवामी परमानन्द जी के ६२ सत्याग्रहियों के जत्थे ने भी इसी 
बीच सत्याग्रह किया था। 
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(ख) तीसरे सर्वाधिकारी 


पंजाब के सुप्रसिद्ध पत्रकार, 'मिलाप” के संचालक आय 
प्रादेशिक प्रतिनिधि पंजाब के प्रधान ओर महात्मा हंसराज जी 
के उत्तराधिकारी पंजाब केसरी लाला खुशहालचन्द जी खुसेन्द 
आय सत्याग्रह के तीसरे सर्वाधिकारी नियुक्त हुए। १६०७ में 
आपने आयसमाज और सावज़निक जीवन में प्रवेश किया। 
“आय गज्ञट” का २४५ वर्षों तक योग्यतापूर्वेक सम्पादन किया । 
मालाबार के दड्ढों के बाद वहां आपने सराहनीय काम किया। 
काश्मीर, गढ़वाल, कोहाट, कांगड़ा, राजपूताना, ओर डेरा- 
इस्माईल खां में आपने हिन्दू समाज की चिरस्मरणीय सेवा की । 
लाहोर में लोकनायक बापूजी अणे के सभापतित्व में सभा 
होकर आपको २० फ़रवरी को विदाई दी गई। दिल्ली में ओर 
बम्बई तक प्राय: हर स्टेशन पर आपका शानदार स्वागत किया 
गया । २४ फरवरी को आपके सम्मान में बम्बई मे एक विशाल 
सभा हुई। २४ फ़रवरी को आप शोलापुर पहुचे। यहां भी 
आपका हादिऊ स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया । 


सन्याग्रह शिविर में २०-२२ दिन रहकर आपने उसके 
काय को व्यवस्थित किया और महाराष्ट्र में सत्याग्रह के सम्बन्धमें 
विशेष रूप से प्रचार किया । स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के 
सभापतित्व में आपने “युद्धसमिति” की भी स्थापना की । प्रो० 
शिवदयालु जी एम- ए., ला० देवीचन्द्र जी एम. ए., परिडत 
ज्ञानचन्द्र जी बी. ए. ओर लाला वृजलाल जी को इसका सदस्य 
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बनाया | सत्याग्रह से पूर्व आपने अहमदनगर, मेवला आदि का 
दौरा किया । २२ मार्च को १४४ सत्याग्रहियों के साथ 
आपने सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया | महाविद्यालय ज्वालापुर 
का दूसरा जत्था भी आपके साथ था। गुलबर्गा स्टेशन पर 
पहुचते ही आपको सब साथियों के साथ गिरफ़्तार कर लिया 
गया | २७ माचे को आपके मुकदमे का फेसला हुआ। गुलबर्गा 
जेल इतना भर गया कि सत्याग्रहियों को बरामदों ओर केम्पों 
में ठहरना पड़ा । 


ग. चोथे सर्वाधिकारी 


वीतराग स्वामी स्वेदानन्द जी महाराज के प्रिय शिष्य, 
आजन्म ब्रह्मचारी रहकर देश, जाति एवं धम की सेवा में अपने 
को अनवरत लगा देने वाले ओर युक्तप्रांतीय आय प्रतिनिधि 
सभा के तेजस्वी प्रधान राजगुरु श्री धुरेन्द्र जी शास्त्री को श्रीमान 
खुसन्द जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। व्याकरण, 
दशनशास्त्र और वेदिक साहित्य के आप प्रगाढ परिडत हैं। 
आयेसमाज और कांग्रेस के दोनों क्षेत्रों मे आपने समान रूप से 
कारये किया है। बिहार म॑ राष्ट्र के लिए आपने जेल यात्रा तक 
की । मथुरा में जन्म होने पर भी आपका व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा 
प्रान्तीयता से सवंथा अलिप्त है। युक्कप्रान्त, बिहार, राजपूताना, 
सिन्ध, गुजरात ओर बद्भाल, आदि प्रांतों मं आपका एक समान 
प्रभाव है| भारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ के भी आप सभापति 
रह डुके हैं। धमंप्रचार आपके जीवन कः ब्रत हे। राष्ट्र की 





राजगुर श्री धुरेन्द्रजी शाख्रो श्री वेदत्रतजी वानप्ररस््थ 


९ छ.0 


( चोथे स्वाधिकारी ) ( पांचवें सवाधिकारी ) 
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स्वतन्त्रता की आकांज्ञा आपके रग-रग में समाई हुई हे । त्याग 
एवं तपस्या की भावना देश में रुधिर को तरह जीवन का अंग 
बन गई है। सादगी, सरलता, पवित्रता, निरहड्भार ओर सदाचार 
के सदगुणों के आधार पर आपने अपने जीवन का निर्माण 
किया है । अनेक राजाओं, रईसों, श्रीमानों को आपने वैदिक 
धम को शिक्षा-दीक्षा दी है। आय सत्याग्रह के सर्वाधिकारी 
नियुक्त होते ही आपने अपने प्रांत का तूफानी दौरा शुरू किया। 
एक डेढ़ सप्ताह में आपने लगभग २० हजार रुपया सत्याग्रह के 
लिए जमा किया। मेरठ से दिल्‍ली पधारने पर भी आपके 
स्वागत का अयोजन किया गया ओर शोलापुर पहुंचने तक न 
मालूम कितने सरथानों पर आपके प्रति जनता ने श्रद्धांजलि 
अपित की । सौ सत्याग्रही सेनिकों के साथ आप ३० माचे को 
शोलापुर पहुंचे। वहां से आपने गुजरात प्रांत का दौरा किया । 
अहमदाबाद, सूरत, आनन्द आदि के अलावा आप पूना की 
ओर भी गए। २२ अग्रेल को आपने “राजगुरु स्पेशल” से ५३१ 
सत्याग्रहियों के साथ गुलबर्गा के लिए प्रस्थान किया। उसी दिन 
लगभग ४०० अन्य सत्याग्रहियों ने पुशद, वार्शी, बेजवाड़ा तथा 
अहमदनगर केन्द्रों से सत्याग्रह करते हुए निज़ाम राज्य की 
सीमा में प्रवेश किया । 

सत्याग्रह को इतना व्यापक एवं प्रबल बनाने का जो 
सुयश आपको प्राप्त हुआ, उसका एक विशेष कारण था। उतध्षकी 
चर्चा यथा स्थान की जायगी। यहां इतना ही संकेत करना काफ़ी 
होगा कि २७ माच को पुलिस के इन्स्पैक्टर जनरल श्री एन० टी ० 
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चालिन्स, गुलबर्गा डिवीज़न के कमिश्नर श्री यार जंग बहादुर 
अर कलेक्टर श्री रिजबी ओर जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट आये 
नेताओं से गुलबर्गा जेल मे मिले। उन्होंने सन्धि-चर्चा चलानी 
चाही। बाहर के श्रार्य नेताओं को भी सन्धि के सन्देश भेजे 
गये। इस सन्धि-चर्चा के भंग होने से आये सत्याग्रह को और 
भी अधिक वेग से व्यापक रूप में चलाने का निश्चय किया 


गया। उसी का परिणाम था कि चौथे सर्वाधिकारी के साथ 
इतने व्यापक रूप में सत्याग्रह हुआ। १६ अप्रैल की अजमेर 


से एक “राजगुरु-स्पेशल” अजमेर के कतव्यनिष्ठ नेता श्री 
जियालाल जी के उद्योग से रवाना की गई। इसमें तीन सो 
के लगभग सत्याग्रही थे। यद्द स्पेशल ब्यावर, आयू रोड, 
अहमदाबाद, बम्बई होती हुई २९ अप्रैल को शोलापुर पहुची। 
२२ अप्रैल को यही “राजगुरू स्पेशल! ४३१ सत्याग्रहियों को 
लेकर गुलबर्गां दोपहर को २ बजे पहुचे। स्टेशन पर पुलिस 
आर बाहर खड़ी जनता की अपार भीड़ ने आपका स्वागत 
किया । निज़्ाम सरकार की प्रेरणा पर एक शिष्टमण्डल आपसे 
स्टेशन पर मिला, जिसने आपसे सत्याग्रह को बन्द करने का 
अनुरोध किया। आपने कहा कि ऐसा करने का अधिकार तो 
केवल सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को है । स्टेशन से बाहर 
होते ही श्राप सबको स्टेशन से डेढ़ मील दूर कोतवाली ले जाया 
गया । वहां से जेल भेज दिया गया । इन सत्याप्रहियों में चौधरी 
शूरवीरसिंह जी, चौधरी महेन्द्रपालसिंह, आये मुसाफ़िर कुबर 
सखलाल जी भजनोपदेशक, ठाऊुर अमरसिंह जी, ठाकुर लाखन- 
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सिंह जी ओर श्रो महन्तराम जी, के नाम उल्लेखनीय हैं । २७ 
अप्रेल को सभी सत्याग्रहियों को दो-दो वर्ष की सज़ा सुना 


दी गई। 
घ. पांचवें सर्वाधिकारों 


बिहार के सुप्रसिद्ध वानप्रस्थी, आये जगत्‌ और राष्ट्रीय 
जगत्‌ में समान रूप से प्रतिष्ठित, देश, जाति तथा राष्ट्र की समान 
रूप से सेवा करनेवाले ओर विहार प्रांतीय आये प्रतिनिधि सभा 
के प्राण श्री वेदत्रत जी के सिर पर पांचवे सर्बाधिकारी का कांटों 
का ताज रखा गया | युक्त प्रान्त के ज़िला बस्ती धोनखड़ा ग्राम 
के एक ज़मींदार के घर में जन्म लेने पर भी आपने त्यागमय 
ओर सेवामय जीवन बिताने का संकल्प कर लिया । १६१३ में 
आपने आयेसमाज में प्रवेश किया और १६५१४ से बिहार में जम 
कर बैठ गये। कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन में आ्रापको एक 
व के लिए जेलयात्रा भी करनी पड़ी । कांग्रेस के उत्तरदायी 
पदों पर रहकर भी आपने राष्ट्रीय क्षेत्र में काय किया । बिहार 
भूकम्प में आपने आयसमाज रिलीफ सोसायटी के प्रधान मन्‍्त्री 
का काम किया । १६३४ में बिहार प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा 
फे प्रधान निर्वाचित हुये । 

बिहार से बिदा होकर आप २१ अप्रैल को शोलापुर 
पहुचे। २४ अप्रेल स आपने बरार प्रान्त का दौरा बम्बई से 
शुरू किया। अकोला अमरावती ओर नागपुर में आपके विशेष 
भाषण हुए । शोलापुर में सर सिकन्दर हयातखां के सभापतित्वमें 
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बम्बई प्रान्तीय मुस्लिम लींग का अधिवेशन होकर जो परिस्थिति 
पेदा की गई और उसके परिणामस्वरूप किस प्रकार सत्याग्रह का 
केन्द्र शोलापुर से मनसाड़ ले आना पड़ा,-इसका 
वर्णन यथास्थान दिया जायेगा। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन 
के कारण शोलापुर में सत्याप्रह की प्रवृत्तियां बन्द कर दी गई' । 
इसी से पांचवे सर्वाधिकारी के सत्याग्रह के लिये पुसद का केन्द्र 
निश्चित किया गया। वहां ५३४ सत्याग्रही आपके साथ सत्याग्रह 
करने को तैयार थे। पान गड्ा के इस ओर ब्रिटिश सीमा थी 
ओर दूसरी ओर निज्ञाम सरकार का राज्य फैला हुआ था । ४ मई 
को आपने सत्याग्रह किया । दोनों ओर आस पास की भ्रामीण 
जनता हज़ारों की संख्या में उस सुनहरी दृश्य को देखने के लिए 
लालायित थी। इस ओर बरार की पुलिस ओर दूसरी ओर 
निज्ञाम सरकार की पुलिस के अधिकारी तथा नौजवान आप 
सब को विदाई देने ओर आपका स्वागत करने को तेनात थे । 
साय॑ वेल्षा में सत्याग्रहियों ने अपने नेता की अधीनता में कुच 
बोल दी और पेदल नदी पार की। इन सैनिकों में आयसमाज 
के अनेक महारथी भी शामिल थे। जालन्धर के प्रो० ज्ञानचन्द्र 
जी एम० ए०, लायलपुर के परिडत सोमदेव जी, जड़ांवाला के 
श्री शिबनाथ जी, रोहतक के श्री० एस० एच० नोनिहालसिंह, 
हिसार के पं० बाबूराम, लाहौर के श्री विद्याचन्द्र जी आदि 
अनेक सेनानायक फे रूप में इस जत्थे में शामिल हुये । शाहपुर 
रियासत के एक मुसलमान सज्जन सेयद फैजअली आओर पांच 
सिख बन्धु भी इसमें सम्मिलित थे । 


५ [इफाव | ४७ हार ,॥ (डै%5)[॥2/9 ८९8 ) 
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पान गड्ढा से तीन मील दूर रूपगांव तक जत्थे को पेदल 

ज्ञाया गया। वृक्षों के नीचे डेशा लंगायां गया। दूसरे दिन शाम 

को भोजन के लिए चने हंये चनों का प्रबन्ध किया गया। वहीं 

उनके मुकदमे का नाटक रचा गया। सर्वाषिकारी का दो वे 

ओर सैनिकों को डेढु-डंढ़ वर्ष की सज़ा दी गई । हदगांव से आप 

लोगों को नांदेड़ लाया गया । वहां से हेदरावाद ले जाकर भिन्न 
भिन्न जेंओं में पहुंचा दिया गया | 


ढ. छठे सर्वाधिकारी 


पंजाब में श्रायेसमाज के निर्माता और पुराने नेता महां- 
शय कृष्ण जी बी० ए० के छठे सर्वाधिकारी नियुक्त होते ही 
पंजाब में अपुबे उत्साह का संचार हो गया। आप सुप्रसिद्ध पत्र- 
कार, उद्भंट लेखक ओर प्रभावशाली वक्ता हैं । ततीस वर्ष हुए 
कि आपने 'प्रकांश' का प्रकाशन शुरू किया था। इस समय आप 
का देनिक प्रताप! पंजाब के प्रमुख समाचारपत्रों में से एक है । 
पंजाब के प्रतिनिधि सभा के निर्माताओं में आपका प्रमुख स्थान 
है। सत्याग्रह के सर्वाधिकारी नियुक्त होते ही आपने पंजाब का 
दौरा शुरू किया और पंजाब से ४७४००) ओर एक हज़ार सत्या- 
प्रही आपने एइत्रित किये । २७ मई को आपने लाहौर से प्रस्थान 
किया । दिल्ली की शाही नगरी में भी आपका शाही सरवागत किया 
गया!। कोई दो दजेन मान-पत्र ओर आठ हजार रुपए की थैलियां 
श्रापको सेट की गईं। रास्ते में सब स्टेशनों पर भी आपका 
हार्दिक सम्मान किया गयां। एक जून को ४७०० सत्याग्रहियों के 
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साथ आप मनमाड़ पहुंचे । शोलापुर के बाद मनमाड़ में ही सत्या- 
ग्रह का केन्द्रीय शिविर बनाया गया था । २ जून को बम्बई पधार 
कर आपने वहां सत्याग्रह का शंख फूका। ४ जून को मनमाड़ में 
एक विराट सावेजनिक समारोह का आपके सम्मान में आयोजन 
किया गया। ४ जून को आपने #ष्ण-स्पेशल' से मनमाड़ से 
ओरंगाबाद के लिए प्रस्थान किया। ७८२ सेनिकों के साथ आप 
ओरंगाबाद दुपहर को ३ बजे पहुंच गए। इसी दिन पुसद से 
१४०, अहमदनगर से ६०, बेजबाड़ा से ४५०, चांदा से ६१, 
हैदराबाद से २० और शोलापुर से २४ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह 
किया। ११४० से अधिक ही सत्याग्रहियों ने इस दिन सत्याग्रह 
किया । 

'कष्णु-स्पेशल' के ओरंगाबाद पहुंचते ही वहां के सूबेदार, 
ताल्‍लुकेदार, पुलिस सुपरिण्टेण्डेटट तथा नाजिम आपके पास 
आए। आपसे सत्याग्रह न करने का अनुरोध किया गया ओर उसे 

बन्द करने की भी याचना की गई। आपने उत्तर दिया कि वैसा 
करने का अधिकार तो सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को ही 
है। आपने स्टेशन के बाहर आकर एक छोटा-सा भाषण दिया। 
आपने कहा कि यह सत्याग्रह निज्ञाम या इस्लाम के विरुद्ध नहीं 
है। इसका उ्दं श्य केवल धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। 
आपको इस सभा को भंग करने का आदेश दिया गया। उसके 
पालन न करने पर सब को गिरफ़्तार कर लिया गया। ४० से 
अधिक क्लक इनका चालान तैयार करने में बड़ी रात गई तक 
लगे रहे । बाद में सबको जेल पहुंचा दिया गया । 
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चे. सातवें सर्वाधिकारी 


महाशय कृष्ण जी के बाद सप्तम सर्वाधिकारी का गौरव 
गुजरात को दिया गया ओर पणिडत ज्ञानेन्द्र जी सिद्धान्तभूषण 
को इसी दृष्टि से आपका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। 
आपका जन्म १६९० में गुजरात प्रान्त में हुआ था। उच्च धार्मिक- 
शिक्षा आपकी दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर में हुई। एक 
चर्षे आपने पंजाब में बिताया | गुरुकुल सूपा में भी कुछ दिन 
रहे । बाद में स्व॒तम्त्र रूप से गुजसत में प्रचार करने में लग गये। 
आपका जीवन सरल, सात्विक और निव्येसनी है। आपने 
३१ जून को बम्बई से शोलापुर होते हुए गुलबर्गा के लिए प्रस्थान 
किया । आपके साथ १७० सत्याग्रद्दी विदा हुए। ज्वालापुर महा- 
विद्यालय के ब्रह्म चारी, बड़ोदा, खाड़ाखेड़ी, काटा, आनन्द, नागर, 
गंगानगर, मिरजापुर ओर हिसार के सत्याग्रही श्रापके साथ थे। 
गुलबर्गा में आप सब २३ जून को गिरफ़्तार कर लिये गये। 
२४ जून को आप सब को ६--६ मास सख्त केद की सज्भा सुना 
दी गई । 


छ, आझ्ाठवें सर्वाधिकारी 


गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक, निद्ञाम राज्य प्रति- 
निधि सभा हेदराबाद-सुलतानबाजार आयैसमाज के प्रधान; बहां 
की हिन्दू-आये-प्रजा के अप्रतिहन्द्दी नेता ओर सुप्रसिद्ध पिता 
स्थर्गीय श्री केशवराव जी जज के सुयोग्य पुत्र श्री विनायकराब 
जी विद्यालंकार बेरिस्टर के सिर पर आठवें सर्वाधिकारी का 
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मुकुट रखा गया । आप शुरू से ही इस आन्दोलन के साथ तन्मय 
थे ओर उसको सारी ही गति-विधि में प्रेरक हाथ आपका था। 
इस ज़िम्मेबारी के सिर पर श्राते ही आप दौरे पर निकल पढ़े । 
उत्तर-भारत का आपकने तूफ़ानी दौरा पहिली जुलाई से शुरू 
किया । विल्ली से होते हुए आप युक्षप्रान्त के कुछ स्थानों पर गये। 
इस दौरे में आपने युक्षप्रान्त और दिल्ली में तीस भाषण दिये । 
२२४० मील की यात्रा में आपको १६४००) रूपये की थंत्रियां भेंट 
की गईं। 

इस समय तक कुल १२ हज़ार सत्याग्रही जेल जा चुके 
थे, जिनमें निज्ञाम राज्य के ही लगभग ६ हज़ार थे। 
निज्ञाम राज्य को ओर से ये संख्याएं ८ हज़ार ओर १६ सो कही 
जाती थीं । ये संख्याय ही इस बात का खण्डन करने को बस थीं 
कि यह संघथ बाहरवालों का छेड़ा हुआ हे | श्री विनायकराव जी 
के सर्वाधिकारी नियुक्त होने से और उनके साथ लगभग ५२०० 
सत्याग्रहियों के सत्याग्रह के लिये तथ्यार होने से, जिनमें 
अधिक संख्या निम्ञाम राज्य के ही लोगों की थी; ऐसा कहने- 
वालों का मुह एक 5म ही बन्द हो गया। अहमदनगर में ये 
सेनिक शिविर डाले हुए थे, जहां कि निज़ाम राज्य से सत्याग्रह 
के लिए आने वालों का तांता ही बंधा हुआ था। पंजाब, युकत- 
प्रान्त, बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्यभारत ओर मध्यप्रान्त में 
भी एक नई लहर पेदा हो गई थी । आशा की जाती थी कि २१ 
जुलाई की श्री विनायकराब जी लगभग १४०० सैनिकों के साथ 
सत्याग्रह करेंगे श्रीर अन्य केन्द्रों से भी बहुत कड़ो संख्या में 
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सत्याग्रही कूच करंगे। लेकिन, एकाएक संधि चर्चों शुरू होगई। 
सत्याग्रहियों को जहां का तहां रोक दिया गया। श्री देवेन्द्रनाथ 
जी शास्त्री अजमेर से एक स्पेशल ट्रेन में विद्दा हुए थे। उनके 
सेनिक खण्डवा में छावनी डलि पड़े रहे । ये सब सेनिक आगे 
बढ़ने के लिये दिन शिन रहे थे कि घरों को लौटने का हुक्म 
होगया । दिल की दिल में रह गई। महकमा 'उसूर ए मजहबी' 
के मुखपन्र 'वक्त' ने ७ जुलाई को ही लिख दिया था कि “२३ 
जुलाई मे पहिले ही निद्चाम सरकार आयसमाज की मांगे स्वीकार 
कर लेगी। इस लिए प० विनायकराब जो सत्याग्रह नहीं 
करेंगे ।” बैसा ही हुआ भी । 

सन्धि-चर्चा से पहिले सत्यातह के सम्बन्ध में कुछ और 
चर्चा कर लेना आबश्यक हे। 


सत्याथह की प्रगाति 
(क) जत्थेदार 


सर्वाधिकारी के रूप में सत्याग्रह के लिए उम्मीदवार 
नेताओं की संख्या 2० तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जब आठवे 
सर्वाधिकारी सब तैयारी करने के बाद भी जेल न जा सके, 
तब औरों की तो क्‍या ही बारी आनी थी ? अनेक महानुभाव 
इतने उतावले थे कि उन्होंने सर्वाधिकारी के रूप में सत्याग्रह 
करने की प्रतीज्ञा न करके जत्थेदार को हेसियत से ही इस 
धर्म-युद्ध में अपनी आहुति देना अपना अद्दोभाग्य समझा । उनके 
सम्बन्ध में भी कुछ पंक्तियां देना आवश्यक है। ऐसे सज्जनों 
की संख्या भी सी से ऊपर थी । उनमें से कुछ का परिचय हम 
नीचे दे रहे हैं-- 

१, श्रीयुत आर, सी, मसानिया-- बरार मध्यप्रांतीय 
आ्राये प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री थे। बाद में उसके उप- 
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प्रधान भी चुने गए। पुसद्‌ केन्द्र के सम्बालक का काये आपने 
योग्यतापूवेक किया | बैरिस्टर श्री विनायकराव जी विद्यालंकार 
के बाद आप नोवे अधिकारी नियुक्त हो चुके थे। लेकिन जेल 
जाने का सोभाग्य आपको न मिल सका ! 


२. पंडित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री--शास्त्रार्थ महारथी 
रवनामधन्य परिडत मुरारीलाल जी शर्मा के सुपुत्र ओर सिकन्दरा- 
बाद गुरुकुल के आचाय पंडित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री को जेल 
न जाने का जितना मलाल हुआ होगा, उतना शायद ही किसी 
ओर को रहा हो । जेल के मागे पर जाते हुए आपको जैसे रास्ते 
में ही रोक लिया गया था। युक्तप्रांत का तूफ़ानी दौरा कर 
आपने तहलका मचा दिया और मानो एक-एक आदमी को 
मकमोर कर खड़ा कर दिया। मानपत्रों और थेलियों की आप 
पर इस दौरे में वर्षा हुईं। ३४० सत्याग्रहियों को साथ लेकर 
आपकी 'देबन्द्र स्पेशल” अजसेर से रवाना हुई। लेकिन, १६ 
जुलाई को आपको खण्डवा में हाल्ट”' करने का हुक्म मिला। 
सन्धि-चर्चा के समाप्त होने तक, लगभग तीन मप्नाह, आप वहां 
ही पड़ाव डाले रहे । आपको बुरो तरह निराश होकर वापिस 
लोट आना पड़ा । 


३, पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालक्वार--गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार के सुयोग्य स्नातक, वैदिक साहित्य के 
प्रकाण्ड परिडत, सुप्रसिद्ध व्याख्याता एवं उपदेशक, धुन के पके, 
लगन के सथ्वे ओर वैदिक धमं के मतवाले पं० बुद्धदेव जी 
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विद्यालड्वार आयसमाज की पुकार पर भत्ना कैसे पीछे रह सकते 
थे ? आपका धर्मानुराग कुछ लोगों की दृष्टि में कट्टरता को और 
सादगी-सरलता एवं भावुकता पागलपन को भी मात कर गई 
हैं। खाने, पहिनने और रहने-सहने की चिन्ता करने की मानो 
आपको फुरसत ही नहीं है | युक्तप्रांत और पंजाब के कुछ दिनों 
के कुछ ही जिलों से आपने २४ हजार रुपया आय सत्याग्रह के 
लिए जमा कर दिया। लाहौर के गुरुदत्त भवन में विशाल 
आयोजन आपकी विदाई के उपलक्ष्य में हुआ । इसी प्रकार दिल्ली 
से भी आपको शानदार विदाई दी गई। २८४५ सत्याग्रहियों के 
साथ आप दिल्ली से विदा हुए। मनमाड़ से ओऔरद्राबाद पहुंचकर 
२ जुलाई को आपने सत्याग्रह किया। सवा दो साल की आपको 
सज़ा हुई । 


४, आचाये मुक्तिरामजी--दर्शन और वेदिक साहित्य 
के आप माने हुए विद्वान हैं। 'सन्त' शब्द आपके स्वभाव, आपके 
व्यक्तित्व ओर आपके चरित्र पर ठीक बेठता है । आप अविवा- 
हित हैं। स्वदेश प्रेम ओर स्वदेशी आपका जीवन-ब्त है। 
रावलपिण्डी के गुरुकुल पोठोहार के आप आचाय हैं। आप 
अकेले ही हेदराबाढ पहुंचे शओ्लौर वहां आपने आयसमाजों का 
दौरा करके धमप्रचार शुरू कर दिया । आप गिरफ़्तार किये गये 
ओर छु: मास की आपको सज्ञा दे दी गई । 


५, श्री ज्ञानचन्द्र जी एम, ए,--आर्यसमाज के 
शिक्षा के त्षेत्र में जिन्होंने नाम पंदा किया है, उनमें आपका 
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नाम ज़रूर लिया जा सकता है | जालन्धर डी ए. वी. कालेज के 
आप वायस-प्रिसिपल हैं। आपने ५ मई को १०० सत्याग्रहियों 
के साथ सत्याग्रह किया ओर डेढ़ बष की आपको सज़ा हुई । 
जेल में आपका स्वास्थ्य बिलकुल बिगड़ गया। वहां के कठार 
जीवन,का आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा | 


६, पालोरत्न पण्डित चन्द्रमणि जी विधालड्वार--- 
गुरुकल विश्वविद्यालय कांगड़ी के दूसरे बेच के सुयोग्य स्नातक; 
वैदिक साहित्य के विशेषकर निरुक्त के उच्चतम विद्वान और वेद 
के भूतपूर्व उपाध्याय श्री चन्द्रमणि जी विद्यालझ्लार पर गुरुकुल 
को काफ़ी गये है। कांग्रेस के सत्याग्रह में भी आपने जेल जाने 
का गीरव प्राप्त किया है। आपने सत्याग्रह के प्रारम्भ दिनों में 
ही १३ सत्याग्रहियों के साथ हेदराबाद के लिए प्रस्थान किया । 
स्थान २ पर प्रचार भी किया। ठीक हेदराब्राद शहर में पहुंचकर 
आपने ४ अपग्रेल को सत्याग्रह किया और एक वर्ष की आपको 
सज़ा हुई । 


७, स्वामी ब्रह्मानन्द जी--बिहार में आपका जन्म 
हुआ; लेकिन, कायक्षेत्र बनाया आपने उत्तर भारत को। इस 
समय भी हरियाना में आप धम प्रचार करने में लगे हुए हैं। 
ज्ारतमित्र--कलकत्ता, वैदिक यन्त्रालय--अजमेर, '“सद्धमें- 
प्रचारक'--जालन्धर आदि में आपने काम किया। गुरुकुल 
कांगड़ी में भी आपने अध्यापक का काय किया। गुरुकुल मज्मर 
शोर भसवाल के आप मुख्याधिष्ठाता और आचाये भी रहे। 
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आपकी आयु इस समय ७४ वर्ष के लगभग है। आपने सो 
सत्याग्रहियों के साथ हैदराबाद के लिए कूच की। जेल में भी 
आप प्रसन्न चत्त रहे । 


८, पं० बुद्धदेव जी मौरपुरी--आप ऊचे दर्ज के 
बक्ता, व्याख्यान और शाब्लार्थ महारथी हैं। पुराण, महाभारत 
तथा वैदिक ग्रंथों की कथा आप बहुत ही प्रभावशाली ढल्जढ 
मे करते हैं। शोलापुर में आपकी कथा हुईं। लाहौर लौटकर 
४० सत्याग्रद्ियों को साथ लेकर आपने गुलबर्गा में सत्याग्रह 
किया । 


8, प० रामदत्त जी ज्ञानी--करहानापुर ही में क्यों, 
सारे मध्यप्रांत में आयेसमाज के प्रचार का आपको श्रेय है। 
कांग्रेस और अआायसमाज के दोनों क्षेत्रों में आपने काम किया। 
बरार मध्यप्रांतीय प्रतिनिधि सभा के मुखपत्र “आयसेवक” के 
भी आप सम्पादक रहे हैं। प्रांतीय सत्याग्रह समिति के आप 
मन्त्री थे। प्रांत के द्वितीय सर्वाधिकारी की हेसियत से १०० 
सत्याप्रह्िियों के सामने सत्तुर में ५ जुलाई का सत्याग्रह किया । 
आपके साथ रोहतक, अमरावती, बेतूल, दानापुर, कोसी फलां, 
गंगानगर और निवासपुर के सत्याग्रही थे। एक-एक वे को 
सज़ा हुई । 


१०, लाला मुरारीलाल जी--पंजाब के रिटायडे 
सैशन जज होते हुए भी आपने एक साधारण सत्याग्रहदी के रूप 
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में जल्स में शामिल होकर सत्याग्रह किया । आपका भेद अदा- 
लत में जाकर खुला | आपको एक वर्ष की सज़ा हुई 


११, चो० श्रवीरमिंह जी--राजगुरु घुरेन्द्र जी 
शास्त्री ने आपको युद्ध समिति का सदस्य नियुक्त किया था और 
आपने सत्याग्रह शिविर शोलापुर में रहकर काफ़ी योग्यता एवं 
कतव्यनिष्ठा का परिचय दिया था। २२ अग्रैल को आपने सत्या- 
प्रह किया और सवा दो वर्ष को आपको सज़ा हुई । 


“२, स्वामी आनन्दप्रकाश जी र्त॑. भ्‌<+ॉपे ज्वाला- 
पुर महाविद्यालय के अन्यतम सहायक्र और आधारस्तम्भ हैं। 
अहोर।त्र आपको उसी की चिन्ता रहती है। आपको विद्वत्ता, 
भाषणशेली और कथ्प्रणाली प्रभावोत्पादक है। आप बालब्रह्म- 
चारी हैं। इस समय झापकी आयु लगभग ६० बष है। ज्वालापुर 
महाविद्यालय के १४ सत्याग्रहियों के पहिले जत्थे का आपने 
नेतृत्व किया। हेदराबाद पहुचने तक आपने स्थान २ पर प्रचार 
किया । २२ जून को गुलबर्गा में आपने सत्याग्रह किया, जिसका 
पुरस्कार आपको डेढ़ बर्ष की कठोर सज़ा के रूप में मिला | 


१३, श्रीयुत अजीतसिंह जी सत्यार्थी--पंजाब आर्य- 
स्व॒राज्य सभा के संस्थापकों में से आप एक हैं ओर «पों उसके 
मन्त्री रह कर आपने काय किया | लाहौर में पंजाबकेसरी लाला 
लाजपतराय जी की प्रघ्तर मूर्ति स्थापित करने का श्रेय आपको 
ही है । आये र्वराज्य सभा का दूसरा जत्था लेकर आप श्राये 
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ओर ४ जून को आपने पाटन के मेंदान में सत्याग्रह किया । 
जिसके लिए ३ बे १ मास की आपको सज्ा हुई । 

१४. श्री गणेशरंगनाथ भट्ट बी० ए० एल-एल ० बी ० 
जबलपुर में आपका जन्म हुआ | अभी वकालत का परित्याग कर 
आप बरार-मध्यप्रान्त के पहिले रुत्याग्रही जत्थे के जत्थेदार 
नियुक्त किये गए। ३०० सत्याग्रहियों के साथ आपने कूच की । 
दो-दो वर्ष की आपको सज़ा हुई । 

१५, ला० ठाकुरदाम जी वानप्रस्थी--बिज्ञनौर के 
पुराने सावेजनिक कार्यकर्ताओं में आपका प्रमुख स्थान है ओर 
आपका सारा ही घराना पक्का आयसमाजी है। कांग्रेस के क्षेत्र में 
आपने बहुत काम किया ओर कई बार जेल भी गये। गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र में एक वर्ष रह कर आपने मुख्याधिछ्ठाता का काम किया। 
इस समय आप वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में एकान्त-जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। ७ वानप्रस्थियों के जत्थों के साथ आपने ३ अप्रेल 
को गुलबर्गा में सत्याग्रह किया | आपको ६ मास की सज़ा हुई । 

१६, ठाकुर अमरसिंह जी---बुलन्दशहर के आप 
निवासी हैं । खुशहाल-बीर-सेना' नाम के जत्थे के साथ, जिसमें 
४७ सत्याग्रही थे, आपने २२ अग्रेल को गुलबर्गा में सत्याग्रह 
किया । दो वर्ष एक मास को आपको सज़ा हुई। इस जत्थे के 
लश्कर निवासी सेठ गूजरमल जी जीहरी और ला० महन्तरामज्ी 
का नाम उल्लेखनीय है । दोनों लक्षाधिपति साहूकार हैं ओर 
आयसमाज के अन्यतम श्रद्धालु भक्त हैं । 
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१७, प॑० प्रियरत्न जी आप---वैदिक साहित्य के 
इनेगिने विद्वानों में से आप अ्रन्यतम हैं । स्वाध्याय 
आपके जीवन का ब्रत है। चारों वेदों का आपने पारायण किया 
है। वेदिक विषयों पर दर्जनों श्रन्थ आपने लिखे हैं। आप 
अविवाहित हैं। २२ अप्रेलत को १०४ सत्याग्रहियों के साथ 
उस्मानाबाद में आपने सत्याग्रह किया और दो वर्ष की आपको 
सज़ा हुई । 


१८, आचाये रामदेव जी--प्रिलिटरी की सेवा से 
स्तीफा देकर आप शआरयसमाज के सेवक और गुरुकुल मेलम के 
आचाय बन गये। हृदगांव मे ७७ सत्याग्रहियों के साथ आपने 
सत्याग्रह किया ओर डेढ़ वर्ष की आपको सज़ा हुई । जेल में 
अन्य कठोर कार्यो के साथ आपने पाख़ाना तक साफ़ करने का 
भी काम किया । 


१६, पं० प्र्णेचन्द्र जी--भूडपुर जिला मेरठ के आप 
निवासी ओर पंजाब प्रतिनिधि सभा के उपदेशक हैं ' कांग्रेस के 
सत्याप्रहों में भी आप दो वार जेल गए। १६३६-३७ मे आपने 
निज्ञाम में आय-प्रचार किया | ४ जुन का आपने ६४ सत्याप्रहियों 
के साथ औरंगाबाद मे सत्याग्रह किया | आपको दो वर्ष एक मास 
की सजा हुई । जेल में पत्थर तोइने का ऋआपसे काम लिया गया । 

२०, स्वामी विजयकुमार जी--मुलतान के आप 
लोकप्रिय सावेजनिक कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप 
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कई बार जेल हो आए हैं। एक विशाल जत्थे के साथ आपने 
लातुर में सत्याग्रह किया था। जेल से अकारण छोड़ दिये जाने 
पर आपने दुबारा रायपुर में सत्याग्रह किया । आपके साथ श्रन्य 
कपूथला के रहने वाले सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी लाला रामसरनदास 
जी भी थे। भाई परमानन्द जी के साथ आपने दूस वष काले- 
पानी में बिताये थे | शहीद भगतसिंह के साथ भी आप गिरफ्तार 
किये गये थे । आपने भी लातर ओर रायचूर से दो बार सत्याग्रह 
किया । जेल में आपने दो बार भूख-हड़ताल भी की । 


२१, महन्त जगन्नाथदास जी--सहारनपुर के आप 
मठाधीश हैं। रामदेवा में आपका एक आश्रम हे। आश्रम 
सामाजिक एवं राजनीतिक हलचलों का केन्द्र है। अनेक सत्या- 
ग्रही इस आश्रम से प्रेरणा पाकर जेल गये । अन्त में आप २०० 
सत्याग्रहियों के साथ दहेदराबाद के लिये बिदा हुए। लेकिन, 
पं० देवेन्द्रनाथ जी शाम्री के समान आपको भांसी मे रुकने का 
हुक्म मिला ओर वहीं से आपको लौट आना पड़ा। आपकी 
आकांक्षा मन की मन में रह गई । 


इनके अतिरिक्त भी अनेक जत्थेदार हैं, जिनके नाम ओर 
काम का यहां उल्लेख किया जाना चाहिये। लेक्रिन उस सबके 
लिए तो कई ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से लिखे जाने चाहिये । हर प्रान्त 
का और प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा का ही नहीं; बल्कि हर 
आयेसमाज़ का अपना ही इतिद्दास है| प्रथा यह थी कि हर जिले 
ओर प्रान्त में स्थानीय ओर प्रान्तीय सर्वाधिकारी नियुक्त किये 
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जाते थे। वे अपने ज़िले ब प्रान्त मं नियत समय तक काये 
करते थे। स्थानीय आयेसमाजों के छोटे-छोटे जत्थे नदी-नालों 
फी तरह अपने-अपने यहा से थिदा लेते थे ओर केन्द्रीय शिबिरों 
में जाकर महासागर मे घचिल्लोन हो जाते थे । चहां सम उन को 
मिला कर बनाये गये महान जत्थों मं वे महासागर से उठने वाले 
बादलों की घटाओं की तरद्द निञ्ञाम राज्य की ओर कूच करते 
थे। ऊपर दिये गये कुछ नाम ऐसे ही जत्थों के जह्थेदारों के 
हैं। यह सूची भी सवंथा अधूरी हे । उसे पूर्ण रूप से देना 
कठिन है, फिर भी प्राप्त नामों का यहां उल्लेख कर देना 


आ्रावश्यक है । 
राजस्थान केसरी श्री चांदकरण जी शारदा के बाद श्री 


भगवानस्वरूप जी राजस्थान के और राजगुरु जी के बाद श्रीयुत 
उमाशंकर जी वकील फतेहपुर युक्षप्रान्त के सर्वाधिकारी नियुक्त 
किये गये थे। श्री उमाशंकर जी प्रांतीय धारासभा के सदस्य रहे 
हैं। कांग्रेस के कार्यो में भी आपने मुख्य भाग लिया है । आये 
स्थराज्य सभा के आप आधार स्तम्भ हैं । युक्त प्रान्तीय आये 
प्रतिनिधि सभा के भन्‍्त्री ओर उपप्रधान भी आप रहे हैं। गुरु- 
कुल वृन्दावन के स्वामी आनन्द्घन जी एम० ए०, लखनऊ के 
श्री यदुनाथसिंह जी एम० ए०, लाह्वोर के चौधरी वेदत्रत जी 
कलकत्ता के श्री हरिपद चक्रवर्ती, श्रो सुनीलराय चौधरी तथा 
श्री सतीशचन्द्र चैटर्जीं ओर त्रावणकोर के श्री सुब्नह्मण्यं ने भी 
जत्येदार की हैसियत से सत्याग्रह किया। श्रम्य सजनों के नाम 
ये हैं :-- पं० प्रथ्वीराज जो--कमालिया आयरयेसमाज के पुरोहित, 
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श्री काकाराम जी--केथल (करनाल), श्री डोरीसिंह जी श्राज्ञाद -- 
पीलीभीत, श्री बीरूमल जी आये टाण्डा ( हैदराबाद सिन्ध ), 
श्री अमी चन्द जी- मण्डी संगरूर, रवामी ऑकारदेव तीथ-- 
मेरठ, लाला मुरलीवर जी रईस -मवाना कलां (मेरठ )। 
ठाकुर अ्रमरसिंह जी--आय प्रतिनिधि सभा लाहोर के डपदेशक, 
धाबा काली कभलीवाले--गुरूुकुल पिराकमी ( मुजफ़्फ़रनगर ); 
श्री लाखनसिंह जी--आयसमाज पिठारी पुर-पैटानी, श्री अमीर- 
चन्द्र बी० ए०--अम्बाला, श्री भागीरथ जी--सक्खर, श्री 
राजेन्द्रसिह जो --अग्बाला श्री दुलीचन्द जी--भिवानी, श्री 
भालसिंह जी हिसार, श्री हरिदत्त जी मुज़द्फ़रनगर, श्री भवर- 
सिंह जी -मथुरा, श्री किशनस्वरूप जी--मेरठ, श्री नन्‍्दलाल 
जञी--बरेली, श्री मोहनलाल जी--अबोहर, श्री खेमचन्द्र जी--- 
हिसार, श्री रामस्वरूप जी -अलीगढ़, श्री गंगाराम जी--बम्बई, 
श्री भागीग्थ जी--जलगांव, श्री श्यामसुन्दर जी--कानपुर, श्री 
मिट्टरनलाल जी--बहादुशवाद (सहारनपुर), श्री बख्शीराम जी-- 
द्वीमानगर, श्री रामचन्द्र चौधरी--भवालियर, रवामी विशुद्धानन्द 
जी--खुर्जा, श्री श्रनन्तराम जी--सफीदों की मण्डी (जींद), 
श्री मनुराम--मिर्जापुर (हिसार), श्री रंगलाल जी--जोधपुर, 
श्री मवासी- खांडा (हिसार), श्री पचीराम जी--रोफेले (सिन्ध), 
स्वामी सस्यानन्द जी--बरोड (श्रलीगढ़), श्री बृजलाल जी-- 
केथल (करन ल), श्री बसुराम जी--करनाल, श्री बाल्लेश्वर- 


दयाल जी--शआार्य युवक संघ दिल्‍ली, श्री रामधारी जी - पानीपत, 
श्री जालिमसिह--देहरादुन, श्री जीवानन्द जी सिद्धास्त भूषणा- 
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लाहोर, श्री राजेन्द्रसिह--अम्बाला छावनी, श्री रविदत्त जी-- 
कालका, श्री श्रोम्प्रकाश जी कविराज | फ़ाजिलका, श्री जमुना- 
दास जो करतारपुर (जालन्धर), श्रो जगन्नाथ पथिक--अमृतसर, 
श्री जयकिशनलाल--गायपुर (डेराग़ाज्ञीस्रां), श्रीकृष्ण देवजी-- 
श्रीगोविन्द्पुर, श्री रूपचन्द जी-भिवानी, श्री मीतसिंह जी-- 
लायलपुर, श्री मंसाराम जी--समाना, श्री भन्तासिंह जी-- 
मिलकपुर (हिसार), श्री हरीदत्त जी--बहलोकपुर (बुलन्दशहर) 
श्री भंवरसिंद जी--मथुरा, श्री किशनस्वरूप जी--ह।पुड़ (मेरठ), 
श्री बख्तावरसिंद जी गुरुकुल मटिण्डू, स्वामी सत्यानन्द जी-- 
दिल्‍ली, स्वामी जगदीश्वरानन्द जी--पछाड़ ( ग्वालियर ), श्री 
वेदत्रत जी चौधरी--आय स्वराज्य सभा-लाहौर, ठाकुर कमे- 
सिंह जी--सहारनपुर, श्री विश्बमित्रजी- गणेशगजञ्ज (मिर्जापुर) 
श्री नेतराम जी सिरसा--(हिसार) श्री चटरीसिंह जी- भाप- 
ड्रोंदा (रोहतक), श्री केशवरावजी--अमर।वती, श्री बिन्दाप्रसाद 


जी--विलासपुर, श्री कन्‍्हैयालाल जी बैतल, श्री माधोसिंहजी-- 
गड्गानगर, (बीकानेर), श्री छेदीलाल जी धनधर--आय भजनोप- 


देशक मण्डल- दिल्ली, श्री दुर्गाप्रसाद जी--जबलपुर, श्री 
प्यारेलाल जी श्राज्ञाद--भथना (इटाबा), श्री प्रथ्वीपाल जी-- 
मनक्रापुर (गोंडा), श्री शोभाराम जी--छारा (रोहतक), श्री 
मूलचन्द्‌ जी--आय सत्थाप्रह समिति- इलाहाबाद, श्रो राम- 
दुलारे जी--मी रगछ्न (जोनपुर), श्री टेकचन्द जी--मऊ अकवर- 
पुर (रोहतक), श्री हदरनारायण जी--सांपला (रोहतक), श्री 
भरतसिंह जी सांपला--(रोहतक), श्री गंदा भगते--बलिया, श्री 
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नोंदू जी-बैतूल, श्री रघुनाथ जी तिवारी--नासिक। 


नामों को यह सूचि पूरी नहीं है। जितने भी नाम मिल 
सके, वे ऊपर दे दिये गये हैं। इनके अलावा निज्ञाम राज्यसे भी 
अनेक जत्थेदार अपने जत्थों के साथ सत्याग्रह में शामिल हुए 
थे। उन में से कुछ नाम ये हैं :--श्री निवृत्ति रेड़ी वकील--अह- 
मदपुर (बिहार), श्री दत्तात्रेयप्रसाद बकील--गुलबर्गा ( अखिल 
भारतीय आये कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष ), श्री दिगम्बरराब-- 
प्रधान आयेसमाज लातूर, श्री दिगम्बरराब जी वकील, पं० बंसी- 
लाल जी व्याप्त, श्री चन्द्रपाल जी, श्री सोहनलाल जी, श्री बलदेव 
जी, श्री शंकर रेडी, श्री देवीलाल जी और श्री शंकरलाल जी 
पढेल । 


ख. नेता ओर कार्यकर्ता 

जत्थेदारों और सर्वाधिकारियों के समान हमारे नेताओं 
ओर कार्यकर्ताओं की सेबा का भी इस सत्याग्रह में प्रमुख स्थान 
है। वे भले ही जेल नहीं गये; लेकिन, आन्दोलन का संचालन+ 
नियन्त्रण ओर व्यवस्था करने में उन्होंने जिस घुद्धिमत्ता का 
परिचय दिया, वह सराहनीय है । इस इतिहास में उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | कतेव्य को कठिन परीक्षा में ये भी किसी 
से पीछे नहीं रहे । वैघते तो श्रायंसमाज के संगठन की सारी 
ही मेशनरी और उसको हर इकाई अथवा कलपुर्ज़ा इसी को 
सफल बनाने में लग गया था; ,लेकिन, उन सबके नामों का 
उल्लेख करना कठिन है। कुछ हीं नाम यहां दिये जा सकते हैं । 
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स्वामी स्वतन्त्रानन्ददी महाराज--सबसे पहिता' 
नाम इस सूची में सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के उस 
समय के उपप्रधान श्री स्वतन्त्रतानन्दजी महाराज का लिया 
जाना चाहिये, जो इस मोर्चे के 'फील्ड माशल' थे और जिन्होंने 
लगातार मोर्चे पर रहकर इस आन्दोलन का संचालन एवं निय- 
न्त्रण किया। स्वामीजी आयेजगत्‌ के सुप्रसिद्ध संनन्‍्यासी हैं। 
आपकी दिव्य हृष्ट-पुष्ट मूति आपके व्यक्तित्व की सहसा दूसरों 
पर छाए डाल देती है । पूज्य श्री नारायण रवामीजी के बाद 
आपने उनके काय को पूरी तत्परता के साथ संभाला | आये रक्षा 
समिति और शआाये युद्ध समिति के आप अन्त तक सदस्य रहे । 
आपकी लगन, धुन, निष्ठा ओर तत्परता सराहनीय है । कभी 
आपने मारीशस में आयध्वजा को फहराया था । लाहौर का 
“5दयानन्द वेद विद्यालय” श्राफफी ही कृति है। दीनानगर में 
आपने “दयानन्द मठ” की स्थापना की है । आप स्वाध्यायशील 
प्रवृत्ति के उच्च कोटि के विद्वान हैं। सिख इतिहास का आपने 
विशेष रूप से मनन किया है| वैदिक साहित्य का भी आपने 
अनुशीलन किया है। अपना सवेरव आपने आयेसमाज पर 
न्योछ्दावर कर दिया है | लाहोर में आप पर भी एक बार क़ाति- 
लाना हमला किया गया था और १६४९ के माच मास में लुहारू 
में आयेंसमाज के उत्सव पर निकाले गये नगर-कीतेन में भी 


आप इतले सख्त घायल हुए थे कि कई दिनों तक दिल्‍ली के 
इरविन श्रस्पताल में आपका इलाज होता रहा था । अहोरात्र 
श्रापको आयेसमाज की ही चिन्ता रहती हे । 
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२, श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त--सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान के नाते आपने सत्याग्रह के प्रति अपने 
कतंव्य का पालन करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। सत्याग्रह के 
प्रारम्भ होने के पहले से आप उसको टालने ओर निज्ञाम राज्य 
के साथ बोच-बचाव का रास्ता ढढने में लगे रहे। जब भी 
कभी सन्धि-चर्चा का अवसर आया, उससे पूरा लाभ उठाने का 
आपने यत्न किया | इसी सिलसिले में सत्याग्रह शुरू होने से 
पहले और बाद में भी आप हैदराबाद निज्ञाम और दिल्‍ली कई 
बार आये गये। निजञामकी सुधार-घोषणा के बाद उसकी कमियों 
को दूर करानेके लिए भी आपने वहां के प्रधान मन्त्री सर अकबर 
के साथ बातचीत चलाई । गांधीजी ओर अन्य नेताओं की इस 
सत्याप्रह के लिये प्राप्त हुई सहानुभूति का आपको ही श्रेय हे। 
आप घहुत पुराने राष्ट्रबीदी आयसमाजी हैँ । स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍द जी के जीवन का आप पर काफ़ी असर पड़ा । गुरुकुल के 
आरम्भिक दिनों में आपने वहां रहकर अध्यापक का भी काय 
किया । कांग्रेस के आन्दोलनों में आप बराबर भाग लेते रहे हैं 
अर कई बार जेल भी हो आये हैं | बरार मध्यप्रान्त में कांग्रेसी 
सरकार क़ायम होने पर आप बहां की धारा सभा के रपीकर चने 
गये थे। इस सत्याग्रह के दिनों में भी आप स्पीकर के इस सम्मा- 
नासपद पद पर आसोन थे। 


३, ला० देशबन्धुजी गुप्ता, एम० एल० ए०-- 
दिल्ली के माने हुए र ष्टीय नेता, सुयसिद्ध एवं यशर्वी प्रकार 
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ओर देनिक तेज” के सफल संचालक ला० देशबन्धु जी सत्याग्रह 
शुरू होने से पहिले सन्‌ १६३७-३८ में सावदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा के प्रधान मन्त्री थे। सत्याग्रह की भूमि के तैयार 
होने में आपका विशेष हाथ रहा है। तब सरकारी अधिकारियों 
के साथ सारा पत्रव्यवहार आपने ही किया था । सत्याग्रह के 
दिनों में आप श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त के दाहिने हाथ रहे । 
सत्याग्रह के संचालन एवं नियन्त्रण में आपने विशेष भाग लिया। 
लोकमत को अनुकूल बनाने में ज्ञितना भाग आपके पत्र तेज 
ने लिया था, उससे कहीं अधिक तेजरबी भाग आपने लिया। 
कांग्रेसो क्षेत्रोपर आपके व्यक्तिन्व का विशेष प्रभाव पड़ा | सन्धि- 
चर्चा में भी आपने प्रमुख भाग लिया। दिल्‍ली के अलावा पंजाब 
के कांग्रेसी क्षेत्रों में मी आपका काफ़ी प्रभाव है । स्वामी श्रद्धा 
ननन्‍्दजी महाराज के व्यक्तित्व से प्रभावित एवं आकर्पित होकर 
आपने विद्यार्थी जीवन से ही एकदम सार्वेजनिक जीवन में प्रवेश 
लिया और जो क़दम एक बार आगे बढ़ा लिया, उसे पीछे नहीं 
किया । शुद्धि और संगठन के काय में आपने स्वामी जी को पूरा 
सहयोग दिया था। कांथेसके सभी श्रान्दोलनों में आप आगे रहे । 
इस समय भी आपको अहोरात्र देश, जाति और राष्ट्रको ही लगन 
लगी रहती है । राष्ट्रवादी आयेसमाजियां में आपका प्रमुख स्थान 
हे। 

४. प्रो०सुधाकरजी एम,ए,-- आपने सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री-के नाते इस सत्याग्रह में रक्षा- 
मंन्जी (डिफेस: मिनिस्टर) के-कत्तव्य का प्रालन बड़ी ही तत्परता 
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के साथ किया। सत्याग्रह की गति-विधि, रीति-नीति ओर 
कायशेली का निशय दिल्ली में होकर यहीं से उसका सद्नालन 
किया जाता था । प्रो० सुधाकर जी ने इस काय का सद्वालन बड़ी 
योग्यता के साथ किया। सत्याग्रह शिविरों के निरीक्षण के लिए 
भी आप कई बार युद्ध के मोर्चो' पर गये। सन्धि-चर्चा के लिए 
भी आपको हेदराबाद कई बार जाना पड़ा। हिन्दी के “श्री 
मड्गलाप्रसाद पारितोपिक” के आप विजेता हैं। दशनशाश्र के 
आप विद्वान्‌ हैं। वैदिक साहित्य पर आपने कई पुस्तक लिग्बी 
हैं और बेदिक साहित्य के प्रकाशन के लिए ही आपने शारदा 
मन्दिर की स्थापना की है। आप पुराने आयेसमाजी हैं। 
गुरुऊुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कई वर्षो" तक आप दशनशाश््र 
के उपाध्याय रहे हैं। शाहपुरा के राजकुमारों के भी आप 
अध्यापक रहे । आप बहुत ही सरल, मिलनसार, निरभिमानी 
ओर गंभीर प्रकृतिके व्यक्ति हैं । आय सावे दे शिक प्रतिनिधि सभा 
के मन्त्री रहकर आपने आयसमाज की बहुत ठोस सेवा की है । 

५, प्रो० शिवदयालुजी एम, ए,---आप लाहोर गव 
नमेंट कालेज से अवसर प्राप्त उपाध्याय हैं। पंजाब के प्रसिद्ध 


बयोवृद्ध आयेसमाजी नेताओं में आप अन्यतम हैं। आय प्रति- 
निधि सभा पंजाब की अन्तरक्गष सभा के उपप्रधान ओर प्रधान 


आदि अनेक पदों पर रहे हैं। बृद्धावस्था में भी आप नवयुवककों 
के से उत्साह के साथ लाहोर से विदा हुए, परन्तु शोलापुर 
पहुंचने पर सत्याग्रह के सम्बालकों ने आप+) शिविर में ही रोक 
लिया। श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्दजी की अ्रथ्यक्षता में जिय 
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सत्याग्रह समिति की योजना खुरसन्दजी ने की थी, उसके 
आप सदत््य नियुक्त किये गये थे। कार्यालय के पत्र-व्यवहार, 
प्रकाशन ओर प्रचार के काय को आपने बहुत तत्परता के साथ 


क्रिया | शोलापुर से शिविर के मनमाड आजाने के बाद भी आप 
शोलापुर में ही रहे । 


६. श्रीरामदत्तामलजी एम, ए, --- डी० ए० वी० 
कालेज रावलपिण्डी के आप भूतपूर्व प्रिन्सिपल हैं । बहांसे आप 
भी एक योद्धा सेनिक के रूप में विदा हुए थे। लेकिन, आपको 
भी सत्याग्रह न करने देकर शिबिर में ही रोक लिया गया। 

अन्त तक आप वहां काय करते रहे । 


७, प्रिंसिपल दवीचन्द नी एम, ए,--आप डी०- 
ए० वी० कालेज होश्यारपुर के अवसर-प्राप्त प्रिंसिपल है। आप 
अआयसमाजके एक अत्यन्त उत्साही एवं कर्मिए कार्यकर्ता तथा नेता 
हैं। एम० ए० की परीक्षा उत्तीणें करते ही आपकी योग्यता को 
देखते हुए सरकार ने आपको डिपुटी कलक्टरी का काये सौंपना 
चाहा, परन्तु वैदिकधम के प्रचार की लगन आपके मन में 
प्‌वल थी । आपने अपना जीवन आयसमाज की सेचा में अर्पित 
कर दिया। डी० ए० वी० कालेज में उपाध्याय एवं प्रिंसिपल का 
उत्तरदायी काय करने के साथ साथ आपने 'दयानन्द दलितोद्धार 
सभा” और 'दयानन्द साल्वेशन मिशन” नाम की प्रसिद्ध संस्थाओं 
को जन्म दिया। आपके ग्रचार का ढद्ल सवंथा मोलिक ओर 
प्रभावात्मक है | इन संस्थाओ्रों के लिए आपने लाखों रुपया एकत्र 


[ ७१ | 

किया ओर दलित भ/इयों के उद्धार एवं संरक्षण के अतिरिक्त 
नारी रक्षा, बाल रक्षा, अनाथ पोषण और हिन्दू धर्म को दीक्षा 
आदि अनेक कार्यो' में व्यय किया। सत्याग्रह आरम्भ होते ही 
आपने अपनी इन विशाल संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं की सेवायें 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को साँप दी। आप स्वयं 
शोलापुर सत्याग्रह समिति एवं रक्षासमिति के सदस्य रहे ओर 
संत्याग्रह के प्रचार का काय करते रहे । 

८, श्री त्रिजलालजी बो० ए०, एल-एल० बी०-- 
आप महात्मा हंसराजजी की ५रणा पर अपनी वकालत छोड़ 
कर आयसमाज की सेवा के क्षेत्र में उतरे थे। कई वर्षों तक 
डी० ए० बी० कालेज कमेटी के मंत्री रहे । डी० ए० बी० स्कूलों 
ओर कालेजों में धार्मिकशिक्षा विभाग की व्यवस्था का श्रय 
आपको ही है । वर्षों से आप इस विभाग के निरीक्षक हैं | 
मनमाड में युद्धासमिति के सदस्य के रूप में आप काय करते 
रहे । निज्ञामराज्य की जेलों में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले 
दुव्यवहार की जांच आपने की । आपकी लेखन-शैली से प्रभावित 
होकर लाहौर के सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजट' जैसे पत्र ने भी 
“हेदराबाद पर एक नज़र” नाम की लेखमाला प्रकाशित की थी । 

8, श्री स्वाप्ती शुक्‍्लानन्दजी--ऋषिकेश वैदिकाश्रम 
के संस्थापक आप वयोवृद्ध सन्यासी हैं | रुग्ण और वृद्धावस्थामें भी 
आपने कर्मिष्ठ कायकर्वा की भांति अपने कतंव्य का पालन किया। 
आप शोलापुर केम्प के श्रध्यक्ष का काय सफलतापूवक करते रहे 
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१०, प॑ं० ज्ञानचन्द्रजी बी० ए० आयं-सेवक--- 
पंजाब आय प्रतिनिधि सभा द्वारा स्थापित दयानन्द सेवासदन के 
आजीवन सदस्य रहे हैं। आपने अपना जीवन आयसमाज को 
अपित कर दिया है। आप व्यवस्था के काय में अत्यन्त कुशल 
हैं । आप युद्ध/समिति के सदस्य ओर बाद में मंत्री रहे । 
शोलापुर ओर मनमाड़ के शिविरों की व्यवस्था का अधिकतर 
भार आपके ही सिर पर था। 


११, पं० बंसीलालजी--अआर्य प्रतिनिधि सभा 
निज्ञाम राज्य के मंत्री हैं। आपका परिवार रियासत के उन गिने- 
चुने परिवारों में से हैं, जिसने कि वहां की हिन्दू जनता को 
दुःखों से मुक्ति दिलवाने के लिए तप, त्याग और साहसपूबेक 
उसका नेतृत्व किया है । सत्याग्रह आन्दोलन के प्रथम हुतात्मा 
रवर्गीय पं० श्यामलाल जी बकील आपके ही छोटे भाई थे। 
आप स्वयं भी वहां के नामी वकील रहे। रियासत के हिन्दुओं 
की दुदशा देख कर आपने अपने जीवन का ध्येय वैदिक धम्म 
का प्रसार करना बना लिया। अपनी कत्तंव्य-परायणता एवं 
विशुद्ध सेवाभाव के कारण आप अपने उद्देश्य में सफल रहे। 
इसी से धर्मान्ध मुसलमानों की दृष्टि में आप ओर आपका परि- 
वार खटकने लगा । आप सदा ही विपत्तियों ओर कष्टों से घिरे 
रहे । सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी श्री नारायण रवामीजी की 


आज्ञा से आप जेल से बाहर रह कर रियासत की हिन्दू जनता 
का नेतृत्व करते रहे । सत्याश्रह की सफलता के लिए रियगसत 
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की हिन्दू जनता का संगठन, नियंत्रण और नेतृत्व भी एक मह- 
त्वपूर्ण काये था। वह आपने पूरी तत्परता के साथ किया । 


१२, श्री शिवचन्द्रजी--सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
-सभा की रक्षा समिति के आप उत्साही मंत्री थे । हेदराबाद की 
समस्याओं में भी आपने गहरी दिलिचस्पी ली । निजाम सरकार 
ने आपके रियासत-प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी थी । 


१३, श्री हरिश्चन्द्र विद्याथी बी० ए० बी० टी०--- 
दयानन्द साल्वेशन मिशन होशियारपुर के मुख्य कायकर्ता थे । 
युद्धसमिति ने आपको प्रकाशन-विभाग का काये सॉपा। अन्य 
अंग्रेज़ी समाचारपत्रों में प्रकाशन के अतिरिक्त अंग्रेजी में दैनिक 
“दिग्विजय” का सम्पादन आप करते रहे । बम्बई के पत्रकारों को 
सत्याग्रह की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित रखने का भार आप 
पर ही रहा | आपने जेलों में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले 


से 
दुत्यवहार का बड़ी चतुराई से पता लगाया और उसका प्रकाशन 
भो किया । 


१४, श्री करणसिंह छोंकर--मथुरा के एक प्रसिद्ध 
ठेकेदार, आयसपम्ताज के प्रधान और गुरुकुल बृन्दाबन 
के मुख्याधिष्ठाता हैं । शोलापुर आय .- काग्रेस के 
अवसर पर शिविराध्यक्ष रहे । सत्याग्रह आरम्भ होने 
पर मथुरा से एक विशाल जत्था लेकर सत्याग्रह के लिए मनमाड 


पहुंचे । यहां स्वामी स्वतंत्रानन्‍न्द जी ने मनमाड के. शिविरश/ध्यक्ष 
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का काय करने के लिए आपको रोक लिया। सत्याग्रह के अन्त 
तक आपने यहां तत्परता से काये किया । 


१५, श्री जुगलकिशोरजी--आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के एकाउन्टेन्ट हैं। सत्याग्रह शिविर शोलापुर में आपने 
अपना काय बड़ी योग्यता से किया। आपने गुलबर्गा जाकर 
श्री पांडुरंग और श्री माधवराव की मृत्युओं की जांच का काम 
भी किया था । 


१६, श्री उदयभानु वकील--हैदराबाद हाईकोर्ट के 
सफल वकील एवं आयेसमाज के उत्साही कार्यकर्ता हैं। आपने 
शोलापुर एवं अहमदनगर में शिविराध्यक्ष का काय॑ बहुत 
योग्यता के साथ किया था । 


१७, श्री डी० आर० दास--ज्ञातूर के एक भ्रसिद्ध 
चिकित्सक एवं आयसमाज के प्रधान थे। आप हैदराबाद रिया- 
सत के प्रमुख आय-नेता हैं। वा्शी और अहमदनगर में 
शिविराध्यक्ष का कार्य करते रहे । 

१८, श्री परशुरामजी--आप गुलबर्गा के प्रसिद्ध 
धनाह्य हैं। मिलनसार एवं नम्र स्वभाव के हैं। शोलापुर एवं 
अहमदनगर में आ्राप भोजनाध्यक्ष का काय करते रहे | 

१६, पं० रामदेव शास्त्री--आये प्रतिनिधि सभा 
निज्ञास राज्य के मुखपत्र 'द्ग्विजय! के सम्पादक रहे । 
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२०, श्री कृष्णुदत्तजी विद्यार्थी--आपने भी कुछ 
समय तक “दिग्विजय का सम्पादन किया | 


२१, पं०धरमवीरजी वेदालंकार--आप गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक एवं अखिल भारतवर्षीय 
श्रद्धानन्द स्मारक ट्रस्ट देहली के सफल मंत्री थे। सत्याग्रह के 
प्रारम्भ में आप ट्रस्ट के रांची केन्द्र में काय कर रहे थे और 
वहां म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे। सत्याग्रह के लिए आपने 
वहां से त्यागपत्र दे दिया। शआप चांदा केन्द्र में शिविराध्यक्ष का 
कार्य करते रहे । 


२२, पं० देव प्रकाशजी--पंजाब के एक उत्साही 
कायकर्त्ता हैं। सत्याग्रह से तीन वर्ष पहले से मध्यभारत के भीलों 
में बड़ा उपयोगी काय कर रहद्दे थे। आपने पुसद ओर मनमाड 
केन्द्रों में काये किया। 


२३, पं० देवराजजी--दयान न्द साल्वेशन मिशन 
होशियारपुर के उत्साही कायकर्ता एवं प्रभावशाली व्याख्याता हैं । 
वाशिम में आपने शिविराध्यक्ञ का काय किया । 

२४, श्री गुरुदित्तारामजी बी०ए० एल-एल ० बी - --- 
लायलपुर के वयोवृद्ध वकोल एवं आयसमाज के पुराने सेवक थे । 
आपने ओरंगाबाद में रह कर सत्याग्रह के सम्बन्ध में काय 
किया । पंजाब से आप सत्याग्रह के लिये विदा हुए थे। लेकिन 
आपको भी सत्याग्रह करने से रोक लिया गया था । 
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२४, श्री प्रभाकरजी वेच्राज -“+“अआपने मनमाड केन्द्र 
में चिकित्सक का काय किया। 'सत्याग्रह-समितति! को १०००) 
की ओषधियां दान में दीं । 


२६, डा० अमीचन्द्रजी--आपने दो महीने तक मन 
माड-केन्द्र में चिकित्सक का कार्य किया। 


२७, बा० श्रीरामजी--आगरा के बयोबृद्ध आये नेता 
हैं । गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन के भूतपूब मुख्याधिछ्ठाता, 
संयुक्षप्रांतीय प्रनिनिधि सभा के मन्त्री और सावंदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा के भूतपूब उपप्रधान हैं। आपने मनमाड केन्द्र 
में बड़े उत्साह से काये किया | 


२८, श्री चिरंजीलाल वानप्रस्थी--पंजाब के पुराने 
शआ्रायसमाजी हैं । श्रीनगर (काश्मीर) आयसमाज के प्रधान रहे 
हैं। आपने वैजवाड़ा में शिबिराध्यक्ष का काय बड़ी तत्परता के 
साथ किया । 


२६, पं० सुधीन्द्रजी सिद्धान्तभूषण--- गुरुऊकुल विश्व- 
विद्यालय वृन्दावन के सुयोग्य स्नातक व नवयुवक व्याख्याता हैं । 
सत्याग्रह के प्रारम्भ में आप उक्त गुरुकुल में ही उपाध्याय थे।॥। 
वहां से सैनिक के रूप में मनमाड पहुंचे । परन्तु आपको भी 
मनसाड में रोक लिया गया। यहां आप दो महीने तक भोजना- 
ध्यक्ष का काय करते रदह्दे । बाद में आपने येवला कैम्प में भी 
काय किया | 
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३०, प॑० लक्ष्म्गराव ओगले बी, ए,--आप महा- 
गष्ट निवासी हैं। वम्बई आयेसमाजके उत्साही कायकर्ता रहे हैं | 
बम्बई प्रान्त में आपने सत्याग्रह का प्रचार किया ओर मनमांड 
केन्द्र में भी काये किया। 


३१, पं० ईश्वरचन्द्रजी द्शनाचायं--दयानन्द उप- 
देशक विद्यालय के आप दशनशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 
आपने महाराष्ट्र में सत्याग्रह का खूब प्रचार किया । मनमाड केन्द्र 
में रहकर दो महीने काये किया । 


३२, पं० मदनमोहन वेदालझ्ार--गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य रनातक हैं। मद्रास प्रान्त में 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के उपदेशक थे। आपने 
बेजवाड़ा में सत्याग्रह सम्बन्धी आन्दोलन खूब किया। 


३३, श्री पण्डित धमदेवजी विद्यावाचस्पति---आप 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं। आप 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की ओर से गत १६ वष से 
मद्रास प्रांत में बेदिक धम का प्रचार करते रहे हैं ओर सभा के 
सबसे पुराने कायकर्त्ता और प्रतिष्ठित विद्वान हैं। मद्रास प्रान्त 
में सत्याग्रह आन्दोलन की ज्योति जागृत करने और तत्सम्बन्धी 
कार्य की सम्यक व्यवस्था का काय आपने बड़े परिश्रम और 
मनोयोग से किया था। इस समय आप सावदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा के उपमन्त्री हैं । 


[ ७८ |] 

यह सूची भी पूरी नहीं है। वैसे तो श्रायसमाज का हर 
सभासद इन दिलों में सत्याग्रह के लिए कार्यकर्ता बना हुआ था। 
अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम भी इस सूची में देने से रह 
गए होंगे। लेकिन, सेवाभाव से काये करने वालों को नाम की 
इच्छा कब होती हे ? हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे महानुभावों 
को उनके नाम इस सूची में न दिये जाने की शिकायत 
न होगी। 


१४६४2/०क्‍7॥॥ 24५2 ॥|+7२२ >। डे।3 





9. बालिवेदी पर 
के. जेलों में 

ब्रिटिश भारत की जेलों में श्रेशी-विभाग की व्यवस्था 
हो जाने से काफी सुधार हो जाने पर भी देसी राज्यों की जेलों 
की हालत वैसी ही बनी हुई है, जेसी पहिले थी। ब्रिटिश भारत 
में होने वालो राजनीतिक एवं बैधानिक प्रगति का जेसे देसी 
राज्यों के स्वच्छन्द ओर एकतन्त्र शासन पर कोई असर नहीं 
पड़ता, बैसे हो देसी राज्यों की जेल्-व्यवस्था 3र भी यहां होने वाले 
जेल-सुधार का कोई असर नेहीं पड़ा है । देसी राश्यों के जेल 
मैन्यूएल में कुछ भी श्रंतर नहीं आया है | इसलिए इस सत्याग्रहमें 
गिरफ्तार होनेवाले सत्याग्रही हैदराबाद की जेलोंमें साधारण केदी 
ही माने जाते थे और उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही होता था । 
कुछ अंशों में श्रोर भी अधिक कठोर व्यथधहार होने की शिका- 
यले आम तोर पर सुनने में आती थीं। वेशभूषा, रहन-सहय 
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ओर खान-पान के अलावा जेल के अधिकारियों का व्यवहार भी 
अत्यन्त रूखा, कठोर ओर हृदयहीन होता था। इसीलिये इस 
सत्याग्रह के आठ महीनों में जेलों में लगभग एक सो बार 
भूख हड़ताल हुई होंगी। साधारण सत्याग्रहियों पर, उनको 
प्रभावशाली व्यक्तियों से अलग रखकर, माफी मांगने के लिए 
काफी जोर डाला जाता था। कुछ को कई प्रकार के प्रलोभन भी 
दिये जाते थे । अनेक बार सत्याग्रहियों पर सप्याग्रह करते हुए 
हमले भी किये गये। तुलजापुर में ६ अप्रेल को सत्याग्रही दल 
पर बहुत ही कमीना भीषण हमला किया गया था। 2१० श्रप्रेल 
को जेल व पुलिस विभागों के इन्स्पेक्टर जनरल मि० हालिन्स 
ने जेलों का दौरा किया था। कहते हैं कि उसके बाद बहुत 
अधिक सख्ती होने लगी। उससे ऐसा प्रतीत होता था; जेसे 
क्रिजेलों में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले व्यवहार में बदले 
की भावना से काम लिया जा रहा हो । यह जरूर है कि सत्या- 
प्रहियों की संख्या बहुत अधिक होने से जेलों की साधारण 
व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई थी। चौथे सर्वाधिकारी श्री राजगुरु 
जी ने जब सत्याग्रह किया था, तब तक उससे छःगुना अधिक 
सत्याग्रही जेलों में जा चुके थे, जितने कि सारी जेलों में रखे 
जा सकते थे। राजगुरूजी और उनके जत्थे को पहिले तो खुले 
मेदान में रखा गया। बाद में उनको टीन के बने हुए छोटे छोटे 
घरों में रखा गया। छुटे सर्वाधिकारी महाशय क्ृष्णजी के जत्थे 
ने ज़ब सत्याग्रह किया, तब अधिकारी हक्षेबक्के रह गये । वे 
जसके ठहराने झोर खाने तरू का समुचित प्रबन्ध . नहीं. कर 
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सके। पहिले तो उसे टूटे-फूटे और गन्दे अस्तबल में ठहराया 
गया । जब जेल में भेजा गया, तब चौबीस घण्टों तक उसे 
कुछ भी भोजन नहीं दिया जा सका। पानी, कपड़ों और वतेनों 
तक का टोटा पड़ गया । इस तड़ी से जेलों का कठोर व्यवहार 
ओर भी शअ्रधिक असह्य हो गया। उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने 


पर लाठी से बाव की जाती । इस निठुर व्यवहार का वर्णन माननीय 
श्री माधव श्रीहरि अणे के शब्दों में ही देना अधिक ठीक होगा। 
ओरज्जाबाद जेल में £ मई १६३६ को हुए लाठीकाण्ड पर 
अणेजी ने जो बक्तव्य दिया था, उसमें लिखा था कि-- 
का 'यह जान कर कि श्री एल० बी० भोपटकर की अवस्था 
जेल में चिन्ताजनक है, में उनसे मिलने के लिए औरंगाबाद 
आया । मेरी इच्छा अन्य सत्याग्रही बन्दियों से भी मिलने की 
थी। किसरी' के श्री बी० डी० गोखले, अनाथ विद्यार्थी ग्रह 
के श्री केलककर और श्री भोपटकर के पुत्र भी मेरे साथ थे। 
५२ जून की भ्रातः ६॥ बजे हम लोग औरंगाबाद पहुंचे । बहां में 
झ्रौरंगाबाद के कुछ वकीलों तथा प्रतिप्ठित नागरिकों से मिल्ता। 
यहां यह जान कर में निश्चिन्त हुआ कि श्री भोपटकर को हालत 
चिन्ताजनक नहीं हे। बहीं पर मुझे यह समाचार मिला कि 
७ ब८ जून को अनेक सत्याग्रही बन्दियों पर लाठी-प्रहार किया 
गया था, जिसके फल्ञस्वरूप बहुत से सत्याग्रहियों को चोट आईं 
थीं। यह श्राक़्मण जेल के अधिकारियों के हुक्म से हुआ था। 
घायलों में श्री घोंधूमाया साठे का नाम विशेष रूप से लिया जा 
रहा था। उन्हें इतनी सख्त चोटें आईं थीं कि बे बिया <दूसरे 
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की मदद के उठ बेठ भी न सकते थे । यह भी बताया गया कि 
उन्हें जेल की कोठरी से श्रस्पताल में पहुंचाया गया है। 

“१२ जन को श्रदालत में कुछ सत्याग्रहियों के मामलों की 
सुनवाई मजिस्ट्रंट के सामने थी | हम सब भी वहां गये | अदालत 
के बरामदे में लगभग २० सत्याग्रहियों को बैठे हुए देखा। हमें 
यह देख कर अत्यन्त आश्चय हुआ कि उनमें से कितने ही हथ- 
कड़ी-बेड़ी पहने थे । इनमें से श्री शंकरराव दाते बी० ए० तथा 
श्री बापत एल० एल० बी० को मेंने तथा श्री गोखले ने चटपट 
पहचान लिया। दोनों ही श्रमियुक्त ऋत्यन्त सभ्य, सुशिक्षित और 
सज्जन हैं। में सपने में भी नहीं सोच सकता कि उन्होंने कोई 
ऐसा दुव्येबहार किया होगा, जिससे उन्हें, हथकड़ी-बेड़ी डालने 
की आवश्यकता हुई होती। यह सज्ञा उन २५४ सत्याग्रहियों को 
ही दी गई थी, जिनका स्वास्थ्य अन्य सत्याग्रहियों से अच्छा था। 
यहां पर मैंने लाठी-प्रहार की कुछ अधिक ख़बरें प्राप्त कीं । 


४५ जून को महाशय कृष्ण के साथ ७०० सत्याग्रही गिर- 
फ़्तार किये गये थे। इतने व्यक्षियों के एकाएक आ पहुंचने से 
जेल के अधिकारी घबरा गये शरीर उनके लिये उनके रहन-सहन 
श्रौर भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो गया। इनको पहिले तो 
एक सराय में ठहराने का प्रबन्ध किया गया। सराय को जेल 
बना कर जैसे-तेसे ठहराने का प्रबन्ध तो कर दिया गया; मगर 
इतने केदियों के भोजन की व्यवस्था वे नहीं कर सके । कहा 
जाता है कि गिरफ्तार हो जाने के ३० घंटे बाद उनको ज्वार की 
,सिर्फ आधी-आधी रोटी दी गई ॥ इस के विरुद्ध असन्तोष होना 
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स्वाभाविक था। श्रसन्तोष फेला तो जेलर ने मुंह बन्द करना 
चाहा। उतने सफलता नहीं मिली । इस पर बह भाल्ला उठा। उसने 
पुलिस को लाठी चलाने को श्राज्ञा दी | पुलिस ने हाथ खोल कर 
लाठिय चलाई और बाद में घायलों को घसीट-घसीट कर कोठ- 
रियों में बन्द कर दिया गया। यहां यह कह देना आवश्यक है 
कि यह नया जेलर अनुभवहीन है और उ्यवहारकुशल नहीं हे । 
यह कुछ दिन पहिले ही यहां बदल कर भेजा गया है | यह घटना 
झ जून की है । ७ जून को श्री धोधूमामा साठे आदि कई बन्दियों 
ने जेल-अधिकारियों से यह शिकायत की कि उन्हें पानी यथेष्ट 
नहीं मिलता ओर पाखाने कई दिन से साफ़ नहीं किये गये। 
जेल-अधिकारी पहिले ही घबराये हुए थे। यह नई शिकायत 
सुनकर और बोखला उठे । उनका मुंह लाठी से बन्द करने का 
हुक्म उन्होंने सिपाहियों को दिया | खूब लाठियां बरसाई गई। 
श्री साठे घुरी तरह घायल हुए। अगले दिन उन्हें अस्पताल 
पहुंचाया गया | यह भी पता चला #ि सत्याग्रहियों को दी गई 
रियायतें भी वापिस ले ली गई । 

“तालुकेदार से आज्चा प्राप्त कर में महाशय कृष्ण तथा 
श्री भोपटकर से जेल में मिलने के लिये गया। तालुकेदार सभ्य 
व्यक्ति हैं। जब हमने उसे यह बताया कि कितने ही श्रभियुक्रों 
को भी हथकड़ी-बेड़ी डाल दी गई हैं, तो वह अचम्से में पड़ 
गया । उसने कहा कि में फ़ोरन हथकड़ी-बेड़ी उतारने का हुक्म 
भेजता हूं। जब हम श्री भोपटकर व म० कृष्ण से मिले, तब 
सहाशयजी ने हमें यह बताना शुरू किया ही था कि उन्हें दिन- 
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भर .भोजन नहीं मिला है कि पास खड़े हुए जेल-कमचारी एकॉ- 
एक घबरा उठे ओर उन्होंने हमारी मुलाकात वहीं रोक दी। इस 
लिये हम लोग उनसे सिफ पांच ही मिनट मिल सके । 

“हमें यह भी पता चला कि अ्रभियुक्वों के मामले देर 
से निपटाये जाते हैं । जानबूम कर देर लगाई जाती है। इन 
सब हालात को देखते हुए में हैदराबाद सरकार को कुछ सलाहें 
देना आवश्यक सममता हूं। मेंने देखा किः-- 

(१ ) सत्याग्रही कैदियों के रहने की व्यवस्था स्वेथा 
असनन्‍्तोषजनक है । 

(२) जेलों में कमेचारियों की संख्या बहुत कम है | 
इस लिये लाठी-प्रहार आदि की दुधटना हो जाती हैं । 

(३ ) ओरंगाबाद जेल का नया जेलर उस पद के लिये 
अयोग्य है । यदि यह कुछ भी सममदारी से काम लेता, तो ७-८ 
जन का लाठी-काण्ड न हुआ होता । 

(४ ) जेल के अधिकारी लाठी-काण्ड से कतई इन्कार 
करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि श्री साठे को इतनी चोट केसे 
लगीं ९ 

(४ ) एक जेल-अधिकारी इस मामले का कारण कुछ 
दूसरा ही बताता हे । उसका कहना है कि इस लाठी-प्रहार का 
मूल कारण भोजन आदि की शिकायत नहीं; बल्कि सत्याग्रद्दी 
कैदियों की जान-बूक कर की हुई शरारत है । 

( ६ ) मेरी राय मेँ सिघिलसजन द्वारा उन संत्याग्रहियों 
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की जांच कराई जावे, जिन्हें लाठी-प्रहार से जख्मी हुआ बताया 
जाता है। 

(७ ) श्री सुनहरा की मृत्यु बड़ी संदिग्ध अवस्था में 
हुई है। कद्दा जाता है कि उनके शव पर चोटों के चिन्ह थे। 
अब तक जो दस मौत जेलों में हो चुकी हैं, वे सब रहस्यपूरों 
हैं। कहा जाता है कि सभो के जिस्म पर चोटों के घाव व 
निशान थे । 


(८) ब्रिटिश सरकार का कतेव्य है कि वह अपनी 
प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध करे। चाहे कैदी ही क्‍यों न हों, मगर 
उन्हें एक आधीनस्थ रियासत में इस तरह ज्ल्लील न होने दे । 
में वायसराय महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में 
हस्तक्षेप करे ओर हेदराबाद पर ज़ोर द॑ कि वह इस मामले की 
एक निष्पक्ष कमेटी से जांच कराये।” ४ 

इस विस्तृत वक्तव्य की व्याख्या करने! की आवश्यकता 
नहीं हे । यह जेल्ों में. सत्याग्रहियों के साथ होनेवाले ब्यवहार 
की कहानी बताने के लिए काफ़ी है। यहां यह कहना भी कुछ 
अनुचित न होगा कि जेल-अधिकारियों के मज़हबो पक्तपात ने 
भी उनको काफ़ी मदान्ध बना दिया था ।. उनका हृदय इतना 
कलुषित था कि वे अश्लील से अश्लील गालियों के बिना बात न 
करते थे और बात-बात में अमानुषिक व्यवहार पर उतर आते. 
थे। गंजी, डबल गंजी और कोड़ों तक की सज़ा साधारण साधा- 
रण बातों पर दी जाती थी। जेलमें उनसे हर प्रकार का कठोर 
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आर निष्ठुर काम लिया गया। पाखाने तक साफ कराये गये । 
कड़ी धूप में पत्थर ढोने आदि की कठोर मेहनत-मजूरी कराई 
गई । इन यातनाओं की वजह से जेलों में सत्याग्रहियों का 
बीमार पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन, उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध 
असनन्‍्तोषज़्नक ओर असमाधानकारक था। आन्त्र ज्वर, विषम 
ज्वर, अतिसार आदि पेट को बीमारियों से काफ़ी सत्याग्रही 
पीड़ित रहे । यही बजह थी कि जेल्ों में सत्याग्रहियों की मृत्यु- 
संख्या असाधारण थी । जितने सत्याग्रहियों का जेलों में इस 
सत्याग्रह में स्वगेवास हुआ, उतनों का इससे पद्दिलि किसी भी 
सत्याग्रह में नहीं हुआ | कांग्रेस के देशव्यापी सत्याग्रहों में साठ 
सत्तर हज़ार ओर एक लाख तक सत्याग्रहदी जेलों में गये; 
लेकिन, उनमें इतने शहीद नहीं हुए। हैदराबाद सरकार ने इन 
मोतों को भी साधारण बताने का यत्न किया; किन्तु मनुष्य के 
जीवन को क्रीमत को साधारण बताकर उसके साथ उपहास 
करने वाल। अपने कठोर व्यवहार और अत्याचार को छिपा नहीं 


सकता । आयजगत में ही नहीं; बल्कि समस्त भारत में उसके 
प्रति, क्ञोभ घृणा श्रोर तिरसकार प्रकट किया गया । लेकिन, 
देदराबाद सरकार के कानों पर ज्‌ तक न रेंगी । सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रवान की ओर से रियासत को लिखा गया कि 
किसी भी सत्याग्रही के अधिक अस्वस्थ होने पर उसकी सूचना 
सभा के कार्यात्रय में दे देने से जनता में अधिक श्रम फेलने का 
कोई कारण न रहेगा । लेकिन, इस पर भी कुछ ध्यान नहीं 
दिया गया | ३० शअ्रप्नैल से २४ जुलाई तक जेलों में उसके इस 
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नि्मेम व्यवहार पर १५ शहीद अपनी वलिवेदी दे चुके थे। इसी 
अवधि में लगभग सो बार लाठीकाण्ड हुए होंगे श्रोर इतनी दी 
बार भूख हड़ताले हुई होंगी । ३५०० सत्याग्रही उद्र विकारों 
से पीड़ित थे। जेल की अन्य सज्भाओं का हिसाव लगाना मुश्किल 
है। कहना न होगा कि ये सब ज्यादतियां श्राये प्रजा के धार्मिक 
विश्वास ्रोर उत्साह को कम करने में सर्वधा असफल रहीं। 
उन्होंने उसमें घी डालने का ही काम किया | इस त्याग, तपस्या 
ओर बलिदान के बल पर चलनेवाले सत्याग्रह ने इतना उम्र रूप 
धारण किया कि लाहीर के “ट्रिब्यून” ने लिखा था कि “हज़ारों 
सत्याग्रहियों के जेल चले जाने के बाद भी उनका प्रवाह जारी 
है।” इलाहाबाद के “लीडर” ने तो यहां तक लिखा था कि 
“हेदराबाद के सत्याग्रह की ओर जिस रूप में देश की आंख 
खिंच गईं' थीं, उस रूप में कांग्रेस के सत्याग्रह की ओर भी नहीं 
खिच सको थीं ।” 


ख. हमारे शहीद 

जेलों के इस नृशंस एवं अमानुष दुव्यवद्दार की बेदी पर 
बल्नि देनेवाले धमबीरों के पुण्य स्मरण के बिना यह प्रसंग 
अधूरा ही बना रहेगा । इसलिये संक्षेप में यहां उनका परिचया- 
त्मक विवरण दिया जा रहा हे | 

१. प० श्यामलाल--इन धर्मवीरों में सबसे पहिला 
स्थान परिडत श्यामलालजी का हे। हेद्राबाद के सुग्रसिद्ध 
आय नेता परिडत वंसीलालजी के आ्राप छोटे भाई थे। आपका 
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जन्म हैदराबाद राज्य के बीदर जिले के आलकी नाम के गांव 
में पं० भोलानाथजी के कट्टर सनातनी एवं पौराणिक घर में 
हुआ था। पेठक परम्परा के अनुसार श्री श्यामलालजी का 
विश्वास ओर श्रद्धा श्री मारुति श्रोर माणिक प्रभु के मन्दिरों में 
विशेष रूप से थी। लेकिन, जब उस विश्वास ओर श्रद्धा ने 
पलटा खाया, तब वे वबेसे ही हढ़ आयसमाजी बन गये । शरीर से 
जितने निबल थे, मन ओर हृदय से उतने ही बलवान थे। कई 
बार प्राकृतिक सझ्कूटों से ऐसे बच निकले थे; मानो उनके जीवन 
का उत्सगे धर्म की ही वेदी पर होना था। सांप के काटने और 
नदीं में डूबने से बचने का ओर क्‍या प्रयोजन था ? शिक्षा- 
समाप्ति के बाद उद्गीर में आपने वकालत शुरू की थी। लेकिन, 
श्राप जन्मसिद्ध उपदेशक थे। सामाजिक एवं धार्मिक मामलों 
में आपकी विशेष अभिरुचि थी। अपने ज़िले और रियासत में 
ही नदीं; बल्कि बम्बई तक में आप अपने धमंप्रेम और उत्साह 
के लिये प्रसिद्ध हो के थे। हेदराबाद राज्य में १६३१ में आये- 
समाजों की प्रतिनिधि सभा स्थापित होने पर आप तीन ही वर्ष 
बाद उसके मन्त्री लने गये । मन्त्रित्व की ज़िम्मेवारी को आपने 
जिस तत्परता के साथ निभाया; उससे आप हैदराबाद के धर्मान्ध 
अधिकारियों की आंखों का कांटा बन गए। आपको किसी न 
किसी जाल में फंसाने का षड़यन्त्र रचा जाने लगा। १६३८ में 
आप पर कुछ बदमाशों ने घातक हमला भी किया। आ्राप बाल बाल 
बच गये । उद्गीर में इसो वर्ष हिन्दू-मुम्लिम दंगा हुआ । इसमें 
अन्य २१४ हिन्दुओं के साथ आपको भी फंसा लिया गया | 
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जेल में आपका स्वास्थ्य गिरने लगा। आंखों का आपरेशन कराने 
के बाद भी उनकी व्याधि से आपको छुटकारा न मिला था। 
इस लिए आपको सिफ दूध और केले के सेवन की सलाह दी गई 
थी। जेल के अधिकारियों ने बार बार! ग्राथना करने पर भी 
यह पथ्य जेल में न चलने दिया। ज्वार की रोटी पर आपका 
निर्भर रहना कठिन था। कई बार आपने अनशन भी किया। 

अन्त में १६ दिसम्बर १६३८ को आपका स्वगंवास हो गया । 
बड़ी कठिनाई से आपका शव प्राप्त किया गया ओर दाह-संस्कार 
के लिए शोलापुर लाया गया। वह जेल की व्याधियों को वजह 
से कहझ्कालमात्र रह गया था। शोलापुर के डाक्टर श्री नीलकण्ठ- 
राव एल. एम. एस., के. एल. ओ. (वियाना) ने शव को परीक्षा 
करने के बाद लिखा था कि “पेट सिकुड़कर पीठ से जा लगा 
था। हाथ के नाखून काले पड़ गये थे । दाई टांग के गिट्टे के पास 
आध इस्च घेरे का एक घाव पाया गया | दाई टांग पर भी एक 
लम्बा घाव था ।” कुछ और घावों का भी डाक्टरजी ने उल्लेख 
किया था । यह सन्देह किया जाता था कि ये कोड़ों को मार के 
घाव थे। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि आपका बलिदान 
जल को कठोर यातनाओं की बलिवेदी पर हुआ । इन दिलों में 
शोलापुर में आये कांग्रेस की तेयारियां हो रहीं थीं। बड़ी शान 
के साथ वैदिक रीति से आपका अन्त्येष्टि संस्कार किया गया । 


२, स्वामी सत्यानन्दजी--युक्षप्रांत में जन्म लेने पर 
भी संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद लगभग २० वर्षो" तक 
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आप दक्षिण में प्रचार करते रहे थे। बद्नलोर में आपने अमर* 
शहीद रवामी श्रद्धानन्द जी के नाम पर एक श्राश्रम की भी 
स्थापना की थी। १८ वानप्रस्थियों के जत्थे के साथ आपने गुल- 
बर्गा में सत्याग्रह किया। वहां से आपको चश्लगुड़ा जेल भेजा 
गया। २७ श्रप्नेल को वहां आपका स्वर्गंवास होगया। सरकार ने 
अपने वक्तव्य में कहा था कि २३ अप्रैल को जेल में जब आप 
आए, तो आपको तेज्ञ बुखार था। २६ अग्रेल को उस्मानिया 
अस्पताल में भेजने पर भी अगले ही दिन आपका हाट फेल हो 
जाने से आपकी मृत्यु होगई। सरकार ने सरकारी रिपोट के 
आधार पर यह भी कहा था कि आपके शव पर किसो प्रकार का 
घाव न था। आपका शब देते हुए ली गई रसीद में भी सरकार का 
कहना है कि ऐसे किसी घाव का उल्लेख नहीं किया गया था और 
उसको ऐसी कोई सूचना दिए बिना ही उनका दाह-संस्कार कर 
दिया गया। लेकिन, डा० अ्रंचोलीकर एम. बी. बी. एस. ने 
आपके शव की परीक्षा करके जो रिपोर्ट दी, वह सरकार के 
इस कथन से सबंथा विपरीत थी। उन्होंने अपनी रिपोट में 
रवामी जी के बाएं कान के पीछे घाव ओर आस-पास खून जमा 
बताया था। बाएं कान के आसपास भी जमा हुआ खून बताया 
था । आंख के पास और पीठ तथा बाहुओं के ऊपर कुछ काट के 
निशानों के चिन्ह भी आपने बताए थे । पं० श्रीराम शर्मा मन्त्री 
ग्रायसमाज सुलतान बाजार ने अपने २६ अप्रैल के पत्र में लिखा 


था कि “स्वामीजी ने हवन न करने देने पर २३ सत्याग्रद्दियों 
के साथ भूख हड़ताल की हुई थी ।” इसी आशय का एक ओर 
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गुमनाम पत्र भी जेल से मिला था, जिसमें हवन न करने देने 
के विरोध में अनशन करने, स्वामी जी की मृत्यु होने और श्रीं 
नरहरि तथा श्री हरिगोविन्द की अवस्था के चिन्ताजनक होने का 
समाचार लिखा था । जेल से शव को लेने वाले श्री चन्द्रपाल ने भी 
अपने एक वक्तव्य में सिर में कान व आंख के पास घाव होने 
का उल्लेख किया था। पं० घमंदत्त, श्री मोहनलाल वर्मा ओरोर 
श्री पुमानराय, श्री जिन्दाराब, श्री मानिकचंद ने भी श्री चन्द्रपाल 
वक्तव्य का समथन किया था । 

३, श्री परमानन्दजी--बीस वर्ष का हृष्टपुष्ट युवक 
श्री परमानन्द हरिद्वार के श्री गोकुलप्रसाद का पुत्र था। २० 
सत्याग्रहियों के साथ राजूर में सत्याप्रह करके वह जेल गया । 
गुलबर्गा से उसे चग्बलगुडा जेल भेजा गया। वहां १ श्रप्नैल को 
उसका देहांत हो गया। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि 
“मेण्टन अस्पताल में साधारण अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। 
उसकी देह पर घाव के कोई निशान नथे ।” लेकिन, भ्रन्य साक्तियों 
से सरकार की इप विज्ञप्ति का समथन नहीं होता। उसकी मान- 
मिक दशा खराब होने की इससे पहिले कोई सूचना जेल के 
अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई थी | उसके शव को देखने 
पर भी ऐसा कोई सन्देह नहीं होता था । डाक्टर फडके एम० 
बी० बी० एस० ने कान के पास चोट होने श्रोर नाक से खून 
निकलने की बात कही थी । पं० धरमंदत्तजी और श्री चन्द्रपाल ज्ञी 
ने अनेक वक्तव्यों में बताया कि किस कठिनाई से उन्होंने 
परमानन्द का शव जेल से प्राप्त किया। उसके लिए उनको एच० 


कु 
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हालिनस तक के पास जाना पड़ा । उसकी दाई' बांह पर चोट के 
तीन निशान ओर छाती पर भी घाव होने की बात उन्होंने 
कही थी । डा० फड़के की परीक्षा के अनुसार दाई भुजा पर 
तीन इंच लम्बा एक तिरछा घाव था। दाई कोहनी और छाती 
पर भी आपने घावके चिन्ह बताए थे। नाक ओर मंह से 
परीक्षा के समय भी खून निकलने का आपने अपनी रिपोट में 
उल्लेख किया है | आपकी समग्मति में शव का विस्तृत पोस्टमाटम 
होना आवश्यक था । 

४. श्री विष्णु भगवन्त तन्दुरकर--तीस वर्ष की आयु 
के नौजवान श्री तन्दुरकर हेदराबाद के तन्दुर रथान के निवासी थे । 
गुलबगगा में गिरफ्तार होने के बाद आपको हैदराबाद जेल भेजा 
गया । वहां १ मई को आपका देहान्त हो गया | सरकारी विज्ञप्ति 
के अनुसार आप उदर रोग से पीड़ित थे, जिसके लिए आपको 
उस्मानिया अस्पताल में ३० आप्रेल को भेजा गया और १ मई को 
हाट फेल हो जाने से आ्रापकी मृत्यु हो गई । २ मई को शाम को 
४-३० बजे आपका शव आयसमाज के प्रतिनिधियों को दिया 
गया। सरकार ने अपने को सवथा निर्दोष बताने के लिये उनके 
सम्बन्ध में भी एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी। लेकिन, डा० 
घअंत्रोलीकर एम० बी? बी० एस० और डा० फड़के को रिपोर्ट 
सरकारी विज्ञप्ति के विपरीत है | श्री विनायकराव विद्यालकार, 
श्री नरसिंहराव और हनुमन्तरावजी ने होम डिपाटमेंट के सेक्रे- 
टरी श्री अज़हरहुसेन से शव की परीक्षा करने का अनुरोध 
किया। लेकिन, वे न तो स्वयं आये और न किसी ओर को द्वी 
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उन्होंने भेजा । इन महानुभावों ने अपने वक्तव्यों में शहीद के 
शव पर चोटों के अनेक निशान होने की बात कही है । श्रन्य 
भी अनेक सज्जनों ने इसी आशय के वक्तव्य दिये थे। 

४५, श्री छोटेलालजी--युक्प्रान्त के ज़िला मैनपुरी के 
अलालपुर गांव के निवासी आप अपने पिता के इकलौते बेटे 
थे। राजगुरुजी के साथ आप स्पेशल ट्रेन से गये थे और उन्हीं 
के साथ गुलबर्गा में सत्याग्रह करनेवाले ५३१ सत्याग्रद्ठियों में से 
आप एक थे । २ मई को आप बीमार पड़े। बीमारी में धूप में 
काम करने से आपको लू लग गई । बेहोश होकर आप दुपहरी में 
गिर पड़े । आपको एक छत के नीचे लिटाया गया । वहां आपको 
दस्त और उल्टी हुई। आधी रात तक भी जब आपकी दशा न 
सुधरी, तब आपको अरपताल पहुंचाय। गया । वहां३ मई की 
सवेर ६॥ बजे आपका देहान्त हो गया। जेलवालों ने स्वयं ही 
आपका अन्त्येष्टि संस्कार करने का निश्चय किया । २० सत्या- 
प्रहियों को साथ में जाने की आज्ञा दी गई । शव का फ़ोटो भी 
नहीं लेने दिया गया। कुछ दिन बाद सरकार ने एक विज्ञप्ति 
निकाल कर आपकी मृत्यु के बारे में भी लीपापोती करने का 
यत्न किया । लेकिन, वह इससे इन्कार नहीं कर सकी कि उनसे 
थीमारी में भी धप में काम लिया गया, उनका उचित ओषधोप- 
घार नहीं किया गया और श्री राजगुरुजी तथा अन्य सत्या- 
प्रहियों की उनकी सेवाशुश्रपा नहीं करने दी गई | राजगुरुजी 


के हृदय पर छोटेलालजी की इस मृत्यु की इतनी गहरी चोट 
लगी थी कि वे जेल से मुक्त होने के बाद उनके मांव गये और 


[ ६४ ] 


उनकी माता को ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न करने पर उन्होंने बधाई दी । 


६, श्रीयुत नानूमलजी--बरार के अमराबती शहर 
के निवासी श्री नानूमल की आयु ५२ वर्ष की थी । चश्नलगुडा 
जेल में २६ मई को आप बीमार पड़े और २६ मई को उस्मानिया 
अस्पताल में निमोनिया से आपका रवगंवास हो गया। आपकी 
सत्यु ओर शव का किसी को पता तक न दिया गया। श्री हरि- 
श्चन्द्रजी विद्यार्थी अधिकारियों से मिलि। श्रीमती सरोजिनी 
नायडू की माफेत भी यत्न किया गया। सब बेकार गया। दिल्ली से 
साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की ओर से दिये गये तार पर 
भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । अन्त में वह स्थान ढू'ढ 
निकाला गया, जहां शव दाह के लिये लाया गया था। यह नई 
बात थी कि शव को इस प्रकार छिपाकर दाह के लिये ले जाया 
जाय । यह सरकार की नैतिक कमज़ोरी का ही सूचक था । 


७, श्री माधवराव॑जी--है दराबाद के उसमानाबांद 
जिल्ेके लातूर के निवासी श्री माधवरावजी की आयु ३० वर्ष की 
थी । गुलबर्गा जेल में तोघ्र ज्बयर ओर लू के आप शिकार हुए । 
२१ मई को बीमार पड़ने के बाद २६ मई को आपका देहान्त 
हो गया । जेल वालों ने कुछ सत्याग्रहियों की उपस्थिति में गुल- 
धर्गा में आपका दाह-संस्कार कर दिया । सत्याग्रह समिति 
ने मृत्यु के कारणों की जांच के लिये एक भ्रतिनिधि नियुक्त 
किया, जो गुलबर्गा जाकर अधिकारियों से भी मिला । लेकिन, 
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किसी ने कुछ पता न दिया। शत्र का फ्रोटो लेने ओर श्मशान 
तक साथ जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। 


८, श्री पांडरंग--अत्यन्त हृष्ट-पृष्ट शरीर के २२ वर्ष 
के युवक श्री पांडरंग उस्मानाबाद के निवासी थे। गुलबर्गा में 
आपको इन्फ्लूएंजा हुआ और योग्य चिकित्सा न होने से 
भ्रापकी अवस्था बिगड़ती गई । जेल-अस्पताल में भी आपका 
ठीक तरह ओपधोपचार न हुआ। २४ मई को अ्रवस्था अत्यन्त 
नाजुक होने पर आपको जेल के बाहर श्रस्पताल में भेजा गया | 
वहां २७ मई को आपका स्वगंवास हो गया । समाचार शहर में 
फेलते ही श्रस्पताल पर अपार भीड़ जमा होगई । लेकिन, लोगों 
को शव देना तो दूर रहा, उसको देखने और उसका फ़ोटो तक 
लेने का अवसर नहीं दिया गया । शव वापिस जेल भेजा गया । 
कुछ सत्याग्रहियों ओर पुलिस के एक दस्ते के साथ उसको श्मशान- 
भूमि में पहुंचा कर उसकी अन्त्येष्टि कर दी गई। ४ जुलाई को 
सरकार ने उनका देहान्त होना स्वीकार किया । 


8, श्री सुनहरा--पंजाब के रोहतक ज़िले के बुटाना 
प्राम के चौधरी जगराम का वह पुत्र था। श्रत्यन्त सुडील शरीर 
का वह सर्वथा स्वस्थ नौजवान था। महाशय कृष्णजी के साथ 
आओरंगाबाद में ४ जन को वीर युवक गिरफ़्तार किया गया था । 
बसी समय उसको उबर हो गया। ज्वर ने शीघ्र ही भयानक रूप 
धारण कर लिया और उसकी बग़ल में एक फोड़ा भी निकल 
आ्राया | ज्वर १०५ तक जा पहुंचा । तब उसको सिविल श्रस्पताल 
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भेज दिया गया । फोड़े का विष शरीर में फेल गया और उसको 
सन्निपात हो गया । मर्ज बढ़ता ही गया । ८ जन की खबेरे ७॥ 
बजे वह बीमारी मृत्यु का कारण बन सुनहरा के देह को हर ले 
गई । सरकारी डाक्टर ने मृत्यु का कारण बीमारी को कहते हुए 
उसे स्वाभाविक बताया । लेकिन, यह तय है कि मृत्यु उचित 
अोषधोपचार के अभाव में हुईैं। महाशय कृष्णजी तथा अन्य 
सत्याप्रहियों को कई घण्टों बाद मृत्यु की सूचना दी गई । शव 
का फ़ोटो नहीं लेने दिया गया | जेल से छूटने के बाद पंजाब- 
केसरी श्री खुशहालचन्द जी खुरसंद शहीद के गांव गये । उसके 
पिता को बधाई देते हुए वहां उन्होंने उसके स्मारक में आय- 
मन्द्रि की आधार-शिला को स्थापना की । 


१०, महाशय फ़कीरचन्द्रजी--ज्ञिज्ञा करनाल तह- 
सील कैथल के गांव शारधा के आप निवासी थे। आयु आपकी 
३४ वर्ष थी। आपने भी महाशय क्रृष्णजी के साथ ४ जुन को 
श्रोरगाबाद में सत्याग्रह किया था। उद्र-विकार से पीड़ित होने 
पर आपको जेल-अस्पताल म भरती किया गया। उदर-पीड़ा ने 
शीघ्र ही अ्रपेर्डीसाइटीज्ञ' का रूप धारण कर लिया। इससे 
आपको सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। ३० जन को 
खआ्रापका आपरेशन किया गया। आशा थी कि आप संभल 
जायंगे | लेकिन, १ जुलाई को सवेरे ७ बजे आपका देहान्त हो 
गया। आपरेशन के बाद आपकी समुचित देख-संभाल न हो 
सकी | 





शहीद सुनहरासिहजी 


| 


सहनी 


शहीद मलखानरि 
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११, भ्री मलखानसिंह---युक्तप्रान्त के सहारनपुर जिले 
के रुड़को शहर के आप निवासी थे । आयु आपको भी 
३५ वर्ष थी। पंजाब के रोहतक जिले के समान युक्षप्रान्त में 
सहारनपुर जिले को सब से अधिक सत्याग्रही भेजने का जो 
सोभाग्य प्राप्त हुआ, वह आपके ही परिश्रम का परिणाम था। 
आप कांग्रेस के आन्दोलन में भी कई बार जेल हो आए थे। 
रुड़की से एक जत्था ले कर आपने प्रस्थान किया ओर पुसद में 
सत्याग्रह किया । नांदेड़ में सजा होने पर आपको चंचलगुडा जेल 
भेज दिया गया। १ जुलाई को आपका स्वगंबास हुआ ओर 
जेल के श्मशान में ही आपका दाह-संस्कार कर दिया गया। 
आपकी बीमारी श्रौर मृत्यु के समाचार को बहुत छिपा कर रखा 
गया | 

१२, स्वामी कल्याणानन्दजी--मुजफ्रनगर के 
निवासी वयोवृद्ध आय संन्यासी कल्याणानन्दजी की ७४ वर्ष की 
आयु थी। इस वृद्धावस्था में भी आप में जो उत्साह था, वह 
युवकों को भी लजाने वाला था । ८ जुलाई को थोड़े ही समय की 
बीमारी के बाद आपका स्वगेवास हो गया। १० जुलाई को सर- 
कारी तौर पर आपकी मृत्यु की सूचना दी गई । लेकिन, उसका 
कारण कुछ भी बताया न गया | 

१३८ 'गी शान्तिप्रकाश--नई दिल्ली स्टेशन के टिकट- 


कलेक्टर श्री रामरत्न शर्मा के सुयोग्य पुत्र शान्तिप्रकाश की आयु 
केवल “१८ वर्ष की थो। ज़िला गुरुदांसपुर के कलानोर-श्रकबरी 
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में युवक का जन्म हुआ था | घर से वह चुपचाप ग़ायब हो गया 
ओर बम्बई पहुच कर सत्याग्रही जत्थे में शामिल दो गया। 
£ मई को गंगोरी में सत्याग्रह करने के बाद उस्मानाबाद जेल में 
उसको रखा गया। जेल का कठोर परिश्रम उसको सहन नहीं 
हुआ । बीमार पड़ने पर उसे सिविल अरपताल में भेजा गया। 
उस पर क्षमा मांगने के लिये काफ़ी जोर डाला गया। लेकिन, कह 
अपने धम-पथ से विचलित नहीं हुआ । उस ने डरपोक व्यक्षि 
के समान माफ़ी मांग कर जेल से बाहर आने की अ्रपेज्षा जेल 
में मरना ही पसंद किया। सिविल भ्रस्पताल से जेल भेजे जाने 
पर पुरानी बीमारी और भी भयानक रूप में प्रकट हुई | उसे 
फिर अस्पताल में भेजा गया । बीमारी जब असाध्य प्रतीत होने 
लगी. तब उसके पिता को तार द्वारा सचना दी गई । पिता 
ज्य्मानाबाद पहुचे। अपने विव्दल पिता के सामने शान्तिप्रकाश 
ने वीर हकीकत का आदश पेश किया और क्षमा मांगने के लिए 
आग्रह करने का पिता को साहस ही नहीं हुआ । २७ जुलाई को 
उस वीर बालक ने अमर-पद प्राप्त किया। शहर में बिजली की 
तरह यह समाचार फैल गया। शहर में हड़ताल भी हुई । लोगों 
को शहीद का शव देना तो दूर रहा, उसके साथ श्मशान जाने 
तक को श्राज्ञा नहीं दी गई । कुछ सत्याग्रहियों के साथ 
ध्यर्थी श्मशान भेजी गई ओर वहां २८ जुलाई की सवेरे बेदिक- 
विधि से दाह संस्कार कर दिया गया। 


१४, श्री बदनसिंह-«>जिला सहारनपुर के मुजफ्फरा- 
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बाद ग्राम में श्री ठा० टीकासिं]ह के घर में इस १८ वर्ष के वीरयुबक 
का जन्म हुआ था। वह भी अपने पिता का इकलौता बेटा था | 
पिता ने अपनी सख्त बीमारी में पुत्र को हेदराबाद जाने से 
नहीं रोका । श्री राजगुरुजी के अनुरोध को भी पिता ने न माना। 
बड़े करुणापूर दृश्य में पिता ने पुत्र को दृढ़ रहने का आशीर्वाद 
देते हुए बिदाई दी। १७ जून को बेजवाड़ा में उसने सत्याग्रह 
किया ओर बारंगल जेल में उसको रखा गया। अ्रान्त्र-ज्वर से 
पीड़ित होऋर जेल अस्पताल में भेजे जाने पर २७ अगस्त को 
वह इस संसार से कूच कर गया। डेढ़ मास बाद पिता का भी 
स्व॒गंवास हो ग्रया । 


१४, श्री ताराचन्द्र--सिर्फ १६ बष के आयेकुमार 
लाराचन्द्र का जन्म मेरठ जिले के लुम्ब ग्राम में चौधरी केहर सिंह 
के घर में हुआ था। घर वालों ने उसे बड़े प्रेम और उत्साह के 
साथ विदाई दी | २० अप्रैल को वह अपने जत्थे के साथ तुलजा- 
पुर पहुंचा। यही वह जत्था था; जिस पर पुलिस ने लाठी-चा्जे 
किया था। नल-दुर्ग में २१ श्रप्रेल को उस जत्थे को रखा गया । 
बहां से जत्थे के सत्याग्रहियों को विभिन्न जेलों में भेजा गया। 
झ अगरत को जेल से मुक्त होकर त्ाराचम्द्र चांदा शिविर में 
पहुचा ओर वहां बीमार पड़ गया।' नागपुर में डा० लक्ष्मशराव 
परांजपे के यहां उसका ओषधोपचार किया गया। अन्त में 
सिविल अस्पताल में भी उसको रखा गया | उसके चाचा चौधरी 
रामचन्द्रजी ३० अगस्त को नागपुर आ पहुंचे | लेकिन, प्रभु की 
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इच्छा बलवान थी। २ सितम्बर की सवेरे ४ बजे वह इस लोक 
से विदा हो गया। आयसमाज ओर हिन्दूसभा ने मिल कर उस 
का दाह-संस्कार किया । 

१६, श्री अशरफ़ोग्रसाद-- त्रिहार के चम्पारन जिले 
के नरकटियागंज के निवासी श्री श्रशरफीप्रसाद की आयु २२ वर्ष 
की थी। पिता का नाम श्री फिरंगीशाह था । २२ माच को वह 
गिरफ़्तार हुआ था | जेल का भोजन उसके अनुकूल न था। इस 
लिये जेल में वह प्रायः बीमार ही रहा । क्षमा मांगने के लिये 
उसे तेयार न देख कर २३ अगस्त को उसे रिहा कर दिया गया। 
घर आकर भी वह बीमार बना रहा। चिकित्सा का कोई लाभ 
न हुआ । २६ अगस्त को उसके इस नश्वर शरीर ने इस ससार 
से विदा ले लो । वृद्धा माता; युवा पत्नी ओर गोद के एक बच्चे 
को वह अपने पीछे छोड़ गया । 

१७, ब्रह्मचारी रामनाथ--अहमदाबाद में जन्म लेने 
वाले इस ब्रह्मचारी को मद्दात्मा नारायण रवामीजी के साथ 
सत्याश्रह करने के लिये बुलाया गया था। गुरुकुल कांगड़ी से 
अपने ५३ साथी ब्रह्मचारियों के साथ उसने जिस प्रकार प्रस्थान 
किया था, उसका विवरण पीछे दिया जा चका हे । अपने 
साथियों में भी इसे सबसे पहिले सत्याग्रह करने का शुभ श्रवसर 
प्राप्त हुआ था । जेल की अमानुष कठोरता को ओर नृशंस मार- 
पीट की नि्देय कहानी जेल से बाहर आने पर वह रबय॑ं अपने 
मंह से कई बार सुनाया करता था। उसकी टांगों श्रौर पीठ पर 
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उसके कई घाव भी बने हुए थे। जेल से रुग्ण होकर बाहर आने 
वाला शरीर तुरन्त बीमारी का शिकार हो गया और वही बीमारी 
उसके थके हुए शरीर को हर ले गई । 


१८, श्री सदाशिवराव पाठक---शोल्ापुर के तडवाल 
प्राम के निवासी श्री विश्वनाथराव के घर में श्री सदाशिवराव 
फा जन्म हुआ था। वह भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। 
पत्थर ढोने का कठोर काम उससे लिया गया। बीमारी की हालत 
में भी उसको इस कठोर परिश्रम से मुक्ति नहीं मिल सकी । बस 
यही कठोर परिश्रम उसकी मृत्यु का कारण था। 

१६, श्री गोविन्दराव--ज़िला बीदर के नलगीर ग्राम 
में जन्म लेने वाले श्री गोविन्दराव की मृत्यु हेदराबाद सेण्ट्रल 
जेल में रोगभरत होने के बाद जिन रहस्यपूर्ण अरवस्थाओं में हुई, 
उसका भेद आज तक नहीं खुला । 

२०, श्री मात्राम--हिसार जिले के मिलिकपुर गांव 
के निवासी श्री मात्राम की आयु ४५ वर्ष की थी। औरंगाबाद 
जेल में आप बीमार पड़े ओर श्वासज्वर से आप पीड़ित रहे। 
२७ जुलाई को रुग्ण अवस्था में आपको जेल से रिहा किया गया। 
पुलिस आपको मनमांड स्टेशन लाकर छोड़ गई । उसने सत्या- 
भ्रही शिविर तक में आपको पहुंचाने का कष्ट न उठाया।ओर न इस 
बारे में कोई सूचना ही दी। शिविर में सूचना, पहुंचने , पर 
आपको स्टेशन से वहां लाया गया ओर एक ही दिन बाद २८ 
जुलाई को आप शिविर में ही बीरगति को प्राप्त हो गए । 
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२१, श्री रतीराम--सांपला जिला रोहतक निवासी 
श्री रतीराम को भी भीषण बीमारी में जेल से छोड़ा गया ओर 
घर पहुंचने पर आपका स्वगंवास हो गया। 

२२, श्री अरोड़ामल--सरगोघा--पश्चञाब के निवासी 
श्री अरोडामल को भी अत्यन्त रुग्ण अवस्था में जेल से रिहा 
किया गया। घर जाते हुए लाहीर में ही आपका देहान्त 
हो गया । 


२३, श्री पुरुषोत्तम ज्ञानी---आप बुरहानपुर के रहने 
वाले थे। रुग्ण अवस्था में जेल से मुक्त हुए ओर घर लौटने पर 
स्वगंवासी हो गये। ऐसे कई ओर वीर सत्याग्रही होंगे जो इस 
गीरवपूर गति को प्राप्त हुए होंगे, परन्तु हमें इतने ही वीरों के 
परिचय प्राप्त हो सके हैं। 

बोर शहीदों के बलिदान की यह गौरवपूर्ण कहानी 
अपनी कथा स्वयं कह रही हे। कोई शिकायत पेश करके उसके 
गोरव को हम कम नहीं करना चाहते । लेकिन, इतना कहे बिना 
भी नहीं रह सकते कि जेल से श्रस्पताल में भेजने के बाद 
दो-चार दिन में ही सत्याप्रही की मृत्यु हो जाना विस्मयजनक है । 
जेलों के साथ साथ रियासत के अस्पतालों की श्रसन्‍्तोषजनक 
अवस्था पर भी इससे काफ्री प्रकाश पड़ता हे । दूसरी बात यह 
भी विस्मयजनक है कि रियासत के अधिकारी इन सब शहीदों 
की मृत्यु के बारे में किसी निश्चित नीति को काम में नहीं ला 
सके । पहिले तो शव देने बन्द किये गये। फिर, डनकी म्त्यु के 
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सम्बन्ध में विज्ञप्तियां तक प्रकाशित करनी बन्द कर दी गई। 
बाद में दाह-संस्कार भी गुप्त ढंग से किये जाने लगे । कुछ दाह- 
संरकार जेलों में भो किये गए। बाहर की जनता को श्मशान में 
जाने तक का अवसर नहीं दिया गया। यह सब रहस्यपूण है। 
बीमारी की सूचना घरवालों को भी न देने का कारण समभना 
कठिन है। श्रन्त में 'रोगियों को मुक्त करने की नीति ज़रूर 
अपनाई गई | लेकिन, बीमारी के असाध्य हो जाने पर उसको 
अपनाना कोई अथथ नहीं रखता था। श्री मातूराम के साथ केसा 
हृदयहीन व्यवहार किया गया ? लगभग ८ मास की अ्रवधि में 
दो दर्जन (एक कम) शहीदों का बलिदान भी इस सत्याग्रह का 
एक शानदार रिकार्ड है, जिससे समस्त शआय जाति का गौरव 
एवं गबे के साथ माथा ऊंचा हो गया है। आयजाति ने इन 
वीरों की स्मृति को अमिट बनाने फे लिए कई प्रयत्न किए हैं । 
कई तरह का साहित्य इनके सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है । 
आयेसमाज मखन्दिरों में इनकी पुण्य स्मृति में शहीदी प्लेट लगाई 
गई हैं। सबसे बड़ा काम सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की 
ओर से यह किया गया है कि इनके निराश्रित घरवालों की 
आर्थिक सहायता करने के लिये स्थायी पेंशन का प्रबन्ध किया 
गया; है, जो नियमपूर्वेक मासिक रूप में दी जाती है। आये जाति 
के पास इनके प्रति ऋतश्लतापूण आभार प्रगट,करनेके लिये इससे 
अधिक और था भी क्या ? श्रावणी के शुभपवे प्रर विजय मद्दोस्सव 


में प्रति बष इन धर्ंबीरों के प्रति विशेष रूप से जो श्रद्धाञ्नलि 
अपिंत की जाती है, उसमें किस गौरव के साथ इन खब का पुण्य- 
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स्मरण किया जाता है। समस्त आये नरनारी एक स्वर से निम्न 

पद्मों में उनका स्मरण करते हैं-- 
“जश्यामलालजी महादेवजी, रामाजी श्री परमानन्द । 
माधवराव विष्णु भगवन्ता, श्री स्वामी कल्याणानन्द ॥ 
रवामी सत्यानन्द महाशय-मलखाना श्री वेदप्रकाश | 
धर्प्रकाश रामनाथजी, पाण्डुरद्ग श्री शान्तिप्रकाश ॥ 
पुरुषोत्तमजी ज्ञानी लक्ष्मणराव सुनहरा वकटराव । 
भक्त श्ररूढ़ा मातुरामजी. नन्हूसिंह श्री गोविन्द्राव ॥ 
बदनसिंहजी रतीर/मजी, मान्य सदाशिव ताराचन्द । 
श्रीयुत छोटेलाल अशरफ़ीलाल तथा श्री फ़कीरेचन्द ॥ 
माशिकराव भीमरावजी, महादेवजी अजनसिंह। 
सत्यनारायण, बेजनाथ बत्रह्मचारी दयानन्द-नरसिंह।॥ 
राधाकृष्ण सरीखे निर्मेय अमर हुए इन वीरों का। 
स्मरण करें विजयोत्सव के दिन, सब ही बीरों धीरों का ॥” 

इन धमवीरों के प्रति श्रद्धाज्ललि इन पद्मों में अर्पित की 
जाती है-- 


“श्रद्धाउ्नलि अपेणझ करते हम, करके उन दीरों का मान | 
घधामिक स्वतन्त्रता पाने को, किया जिन्होंने निज बलिदान | 
परिवारों के सुख को त्यागा, युवक अनेकों वीरों ने। 
कष्ट अनेकों सहन किये पर, धरम न छोड़ा धीरों ने॥ 
ऐसे सभी धमबीरों के, आगे सीस भुकाते हैं। 
उनके उत्तम गुणगण को हम, निज जीवन में लाते हैं ॥ 
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श्रमर रहेगा नाम जगत में, 
उनका स्मरण बनाएगा फिर, 
करे कृपा प्रभु आय जाति में, 
धर्म देश हित जो कि खुशी से, 
जगदीश्वर को साक्षि जानकर, 
इन वीरों के चरण चिन्ह पर, 
सर्व शक्तिमय दें बल ऐसा, 
पर उपकार परायण निशि दिन, 


इन वीरों का निश्चय से । 
बीर जाति को निश्चय से॥ 
कोटि कोटि हों ऐसे वीर । 
प्राणों की आहुति दें धीर॥ 
यही प्रतिज्ञा करते हैं। 
चलने का ब्रत धरते हैं॥ 
धीर वीर सब आय बने। 
शुभ गुणधारी आय बन ॥” 





द्‌ 


कक, 
कक्ष 


शहीद ब्रद्मचारी दयान 





4, सत्यायह की ग्रातिक्रिया 
क. निजाम सरकार के विरोधी प्रयत्न 


पहिली श्रेणी की श्रत्यन्त शक्तिसम्पन्न और साधनसम्पन्न 
मुस्लिम रियासत से लोहा लेना आसान काम न था। लेकिन, 
जागृत ओर सज्गजठित प्रजा की शक्ति के सामने बड़े से बड़े 
सम्पन्न राजाओं श्रोर शासकों को भी हार माननी पड़ी हे । 
आयसमाज एक जागृत संस्था है । उसका ग्रतिनिध्यात्मक संगठन 
कितना मजबूत हे/--इसका परिचय इस सत्याथह से मिल गया । 
निज्ञाम राज्य में भी आयेसमाज का काफ़ी ज्लोर था। वहां की 
प्रतिनिधि सभा का स्व॒तन्त्र संगठन था। लेकिन, आयेसमाज के 
धार्मिक प्रचार और सामाजिक कार्यों में रोड़े श्रटका ऋर निज्ञाम 
सरकार ने समस्त आय जगत्‌ और हिन्दू जनता को एक चुनौती 
दी थी, जिसे रवीकार करने के सिवा दूसरा कोई चारा न रहा 
था। पंजाब, दिल्ली, युक्षप्रान्त, बिहार, बद्भाल ओर राजपूताना 
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आदि सभी प्रान्तों से काफ़ी दूर दक्षिण में बसी हुई रियासत 
के विरुद्ध सत्याग्रह का श्रीगणेश करते हुए जो कठिनाइयां रास्ते 
में आसकती थीं, उनकी कल्पना पहिलेही कर ली गई थी! 
जलन सब भौतिक कठिनाइयों से बड़ी कठिनाई यह थी कि 
मुसलमानों ने इस धार्मिक सत्याग्रह छो, जिसका लद्दय हिन्दू- 
अआाय-जनता के सिफ्रे धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों का प्राप्त 
करना था, अपने विरुद्ध समक लिया। निज्ञाम सरकार की ओर 
से भी उनमें ऐसप्तो भावना पैदा करने के यत्न किय गये। केवल 
मुसलमानों में ही नहीं, रियासत की ओर से हिन्दुओं और 
हरिजनों में भी विरोधी प्रचार करने में कोई बात उठा न रखी 


गई । इस सत्याग्रह को “बाहर वालों का मुसलमानों के दुर्ग पर 
हमला” बताया गया । हर शआन्रोलन को सफलता तक 
पहुंचने के लिये उपेक्षा, उपहास और विरोध में से होकर गुजरना 
पड़ता है। तीन सर्वाधिकारियों के जेल जाने तक रियासत के 
अधिकारियों की मनोवृत्ति उपेक्षा एवं उपहास करने की ही बनी 
रही । सन्धि के लिए भी एक साधारण-सी चर्चा सम्भवतः यही 
जानने को चलाई गई कि आ्रायेसमाज कितने गहरे पानी में हे ९ 
आयेसमाज के लिये इसका परिणाम बहुत शुभ हुआ और सत्या- 
प्रह को उससे इतनी प्रेरणा व चेतना मिली कि उसको किसी को 
कल्पना भी नथी । इस लिये निज्ञाम सरकार ओर उसके 
अधिका रियों को विरोधी प्रयत्नों में लगने के लिए लाचार होना 
पड़ा। सनातनी भाइयों और हरिजन समाज को आयेसमाज के 
विरुद्ध बरगलाने की कोशिश को गईं। ऋषिकेश के किसी 
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“नित्यानन्द गिरी” को शंकराचाय बना कर रियासत में इस लिए 
निमन्त्रित किया गया कि वे सनातनी भाइयों को आयंसमाज से 
अलग करने की कोशिश कर। राजा सर किशनप्रसाद बहादुर 
सरीखों से विरोध में निकलवाये गये वक्तव्य में जिस कमीनी 
मनोवृत्ति से काम लिया गया था,--उसे स्पष्ट करने के लिए ही 
यहां उस वक्तव्य की कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं । उसमें कहा 
गया था कि--“ये आयसमाजी हिन्दू धर्म के महान्‌ अबतारों 
की निन्दा करने में नहीं चूकते । में तुमसे पूछता हूं कि एक 
सनातनधर्मी आयसमाज द्वारा किये गए भगवान कृष्ण के 
अपमान को कैसे सहन कर सकता है ९ ज़रा ठण्डे दिमाग़ से 
सोचो कि यदि किसी मुसलमान के मुख से ये शब्द कहे गये 
होते, तो उनका तुम पर क्या प्रभाव पड़ता ? में स्वर्गीय महाराज 
चन्दूलालजी का उत्तराधिकारी हू'। इस लिये एक सनातनधर्मी 
होने से मुझे तब्र बहुत लज्जा अनुभव होती है, जब में यह देखता 
हू' कि इन धर्मान्ध आयसमाजियों के बहकावे में आकर जो 
हिन्दू धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों तक को स्वीकार नहीं करते, 
कुछ सनातनधर्मी भाई भी उनके भूठे आन्दोलन एवं प्रचार में 
गुप्त रूप से सहायक बने हुए हैं।” निजाम सरकार द्वारा प्रकाशित 
“हेदराबाद में आयसमाज” नामक पुस्तक में भी इसी भेद नीति 
से काम लिया गया था। उसमें सनातनी भाइयों को उकसाने के 
लिए कहा गया था कि “सोहनलाल ने संसार प्रसिद्ध धामिक 


पुस्तक भगवदूगीता को गन्दी पुस्तक बताया, भगवान्‌ कृष्ण को 
उसने चोर ब्‌॒ जार कहा और कहा कि दूसरों की र््लियों से 
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कल्पित सम्बन्ध रखने वाले को भगबान का अवतार नहीं माना 
जा सकता ।” सनातनी भाइयों और सनातन धर्म के प्रति 
श्रायेसमाज के प्रचार का यह चित्र खींचकर रियासत की श्रोर 
से यह बताने का यत्न किया गया कि वह इसी को रोकने के लिये 
उसके प्रचार को रोकना चाहती है ओर आयेसमाजी इसी प्रचार 
के'लिए धामिक स्वतन्त्रता की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार 
हरिजनों को भी बरगलाने की कोशिश की गई। उनके नये नये 
नेता तेयार किये गये और उनसे खूब मनमाना प्रचार कराया 
गया । कुछ समाचार पत्रों को भी अपना हस्तक बनाया गया । 
माचे १६३६ में दिन्दू विश्वविद्यालय को एक लाख रुपया देने 
की घोषणा भी सम्भवतः यही दिखाने के लिये की गई थी कि 
आयेसमाज द्वारा निजाम राज्य पर हिन्दू-विरोधी होने का जो 
आरोप लगाया जाता हे,--वह कितना मिथ्या हे। 


इन सब प्रयत्नों में निजाम सरकार को मुंह की खानी 
पड़ी। पं० गद्जाप्रसाद जी उपाध्याय के मिलने पर महामना 
मालवीयजी ने आयं-सत्याप्रह के प्रति बहुत गहरी दिलचरपी 
प्रगट की और कई घण्टों तक उसकी प्रगति की जानकारी प्राप्त 
को । श्री नित्यानन्द गिरी को ऋषिकेश से बुलाने पर भी 
कोई प्रयोजन पूरा नहीं हुआ । निजाम राज्य के हरिजनों के गुरु 
रवामी सिद्धरामजी महाराज ने गिरीजी को पोल खोलते हुए 
९० अप्रैल के दिग्विजय” में एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया 
था। सर किशनप्रसाद बहादुर का वक्तव्य भी अरण्यरोदन के 
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संमान सर्वेथा निरथेक ही साबित हुआ। निजाम राज्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान बेरिस्टर विनायकरावजी विद्यालज्लार और निजञाम 
राज्य के आये नेता श्री बंसीलालजी ने उनके वक्तव्य का मुंहतोड़ 
जवाब दिया ही था। सुप्रसिद्ध सनातनी नेता पं० नेकीरामजी 
शर्मा भी उस पर कप नहीं रह सके । “लीडर” में २७ श्रप्रैल को 
आपने एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि “आज मैंने 'रहवरे 
दक्कन' में निजाम राश्य के भूतपू्े प्रधानमन्त्री महाराज सर 
किशनप्रसाद बहादुर का एक वक्तव्य पढ़ा। भुमे दुःख है कि 
उन्होंने सचाई को अपने बुढ़ापे के आ्रंचल में छिपाने की कोशिश 
करते हुए नौकरशाही नीति का सहारा लिया है और आये- 
समाजियों ओर सनातनधमियों को आपस में लड़ाने का प्रयत्न 
किया है; किन्तु मेरा विचार है कि यह प्रयत्न सफल न होगा । 
सम्भवतः: सर किशनप्रसाद को इस बात का पता नहीं है कि 
देहली के शिवमन्द्र सत्याग्रह में कितने ही प्रसिद्ध आयेसमाजी 
कायकर्त्ताओं ने सनातनधर्मियों स्रे भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया 
है। महाराज सर किशनप्रसाद उसी आयसमाज को सनातन- 
धरममियों का शत्रु बता रहे हैं। धुके दुःख दे कि इस समय जब कि 
भारतभर में साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त किए जारहे हैं और 
तमाम लोग आपस में भेदभाव मिटा रहे हैं, तब एक बड़ी 
रियासत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने हिन्दुओं में फूट डालने का 
प्रयत्न किया हैं। सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि फूट पेदा 
करने का यह प्रयत्न सनातन धम के नाम पर किया जारहा है।” 

निजाम सरकार की ओर से प्रकाशित पुस्तिका में भगवान्‌ 
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कृष्ण और गीता को लेकर आयंसमाजियों के सम्बन्ध में जो 
अम एवं ईरष्या-द्वेष पैदा १.रने की निनन्‍्द्नीय चेष्टा की गई थी, 
उसका प्रतिवाद सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को ओर से 
तुरन्त किया गया ओर “निज्ञाम सरकार की सफाई की जांच 
ओर उसका प्रत्युत्तर” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई । 
समाचार पत्रों पर अपने प्रभाव को जमाने में भी निज़ाम राज्य 
को सफलता नहीं मिल्ष सकी । राष्ट्रीय पत्रों के अलावा गोरे- 
अधगोरे पत्रों तक में आयेसमाज के पक्त का समर्थन किया जाने 
लगा। लाहौर के “सिविल मिलिटरी गजट? तक में उसके समथन 
में लेख प्रकाशित हुए। इस प्रकार भेदनीति से काम लेने का 
यह प्रयत्न बिलकुल ही निष्फल साबित हुआ । 

इस सिलसिले में जनाब एस० एम० अहसन साहब के 
नेतृत्व में फरवरी मास में उत्तर-भारत का दोरा करने के लिये 
भेजे गये शिष्ट-मण्डल का उल्लेख करना भी आवश्यक हे। 
यह शिष्ट-मण्डल रियासत के कुछ मुस्लिम कायकर्ताओं के नाम 
से यह प्रचार करने के लिए भेजा गया था कि रियासत में 
हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्ध पररपर बहुत अच्छे हैं ओर यह 
सत्याग्रह श्रकारण ही शुरू कर दिया गया है। यह शिष्ट-मण्डल 
उत्तर में पेशावर तक गया | दिल्ली ओर लाहोर के समाचारपत्रों 
में इसकी ओर से कुछ वक्तव्य ओर मुलाकातें भी प्रकाशित हुईं। 
लुधियाना में फरवरी मास में हुए अखिल भारतीय देसी राज्य 
लोक परिषद्‌ के वार्षिक अधिवेशन ओर त्रिपुरी में मारे मास में 


७] 


हुए कांग्रेस के अधिवेशन में .भी इस शिष्टन्मण्श्ल के सदस्य 
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शामिल हुए । कहना न होगा कि इस शिष्ट-मण्डल को अपने 
प्रयत्नों में सफलता प्राप्त न हुई | बह सत्याग्रह के विरुद्ध कुछ भी 
चातावरणख पैदा न कर सका | 


ख. मुसलमानों में 


यह मानना होगा कि मुसलमानों को श्रायेसमाज के 
विरुद्ध बरगलाने में निजाम सरकार और उसके गुर्गों को 


जरूर सफलता प्राप्त हुई । “इस्लाम खतरे में' और 'झुसलमानों के 
दुग पर बाहर वालों का हमला' आदि शोर मचा कर 


धर्मान्ध मुस्लिम जनता को यहां तक उभाड़ दिया गया कि 
जगह जगह पर आय सत्याग्रहियों पर हमले तक किये जाने 
लगे। आयेसमाज के इस संत्त्याग्रह को ऐसे मुसलमानों ने अपने 
विरुद्ध मानने में भी संकोच नहीं किया। निजाम सरकार के 
उच्चतम प्रमुख कमंचारी बहादुर यारजड्गबहादुर तक ने २६ श्रप्रेल 
को मुसलमानों की एक विशाल सभा में आये सत्याग्रहियों को 
गोली से उड़ा देने तक का समर्थन किया था॥ दिल्ली, बरेली, 
मुरादाबाद, खण्डवा आदि में आय सत्याग्रहियों पर किये गये 
हमले इसी उत्तेजना के परिणाम थे । इस प्रकरण के अन्तमें उनकी 
कुछ विस्तार के साथ चचर की जायगी। इससे भी अधिक दुःख 
आर लज्जा की बात यह है कि निजाम राज्य में भी स्थान स्थान 
पर आये सत्याग्रही जत्थों पर नृर्शंस एबं जघन्य आक्रमण पुलिस 
की नाक के सामने; उसकी उपस्थिति में, उस द्वारा उनको 
गिरफ्तार किये जाने के बाद भी किये गये। इन हमलों में लाडी, 
चीकूं; कुल्हाड़ी ओर तल्नवार तक से काम्र लिया गया | तुल्लजापुर 
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में ६ अप्रैल को किया गया हमला बहुत ही भयानक था। जत्थे 
के प्रायः सभी सत्याग्रही घायल हुण और दो की अवस्था बहुत 
ही चिन्ताजनक होगई थी । बयोवृद्ध श्री संतरामजी के नेवृत्व 
में सत्याग्रहियों ने अपार घैथ, साहस ओर सहिष्णुता का 
अलोकिक परिचय दिया। लातूर में जाने वाज्षा कोई भी 
सत्याग्रही-जत्था ऐसे धर्मान्ध और उत्तेजित मुसलमानों के हमले 
से बच नहीं सका। जिनके नेठत्व में यहां के जत्थे भेजे गये, 
उनमें लाहौर के श्री प्रीतमचन्दजी, श्री मंगतूरामनी और स्वामी 
विजयकुमारजी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

मुसलमानों में पैदा की गई इस उत्तेजना का बहुत ही 
स्पष्ट परिणाम तब सामने आया, जब पंजाब के प्रधानमंत्री सर 
सिकंदर हयातखां के सभापतित्व में बम्बई प्रान्तीय मुस्लिम लीग 
का अधिवेशन मई के पहिले सप्ताह में शोलापुर में यह जानते 
हुए किया गया कि वही आय-सत्याग्रह का केन्द्र था और बहां ही 
उसका मुख्य शिविर कायम था। सभापति-पद से दिये गये भाषण 
में सर सिकन्दर तक ने जिस उत्तेजनापूण भाषा से काम लिया; 
उसका परिचय इन पंक्तियों से लगता है। आपने कहा था कि-- 
“राजनीतिक अथवा धार्मिक अधिकारों के अपहरण के नाम पर 
हिन्दुस्तानी रियासतों में घुसने के तथाकथित अहिंसात्मक एवं 
शान्त उपायों को काम में लाते हुए भी देश के भीतर या बाहर 
की जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। मुसलमान को अपना 
मज़हब, अपनी तहज्यी६ध और अपना सम्मान अपने जीवन से 
भी अधिक प्यादा है। खुदा बच्चाये, यदि इनमें से एक भो ख़तरे 
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में पड़ गया तो हम उसकी जरूर रक्षा करेगे, भ्रले ही उसके 
लिये हमें दीवार के साथ पीठ लगा कर ही क्‍यों न लड़ना पढ़े । 
मुसलमानों की सब से बड़ी रियासत के विरुद्ध जारी किये गये 
इस आक्रमणकारी आन्दोलन से सारे देश के, खास कर भेरे 
प्रान्त के, मुसलमानों को बेचैन कर रखा है। यदि इसे न रोका 
गया, तो आपसी भंगड़ों के चारों ओर फेल जाने का भारी 
अ्रन्देशा है। मेरी आदत कोरी धमकियां देने की नहीं है । एक 
हिन्दुस्तानी और मुसलमान होने के नाते यह में अपना फज्े 
सममभता हूं कि में उनको, जिनका इससे सम्बन्ध है, पुकार कर 
यह कह दू' कि चे स्थिति की गम्भीरता को समर्के और इसे 
जल्दी से जल्दी सेकने की कोशिश कर । ऐसा नहो कि कहीं 
यह सब उनके हाथ के बाहर की बात हो जाय ।” 
सर सिकन्दर हयातखां का यह रबेया अचरज में डाल 
देने वाला था अपने को हिन्दू-मुस्लिम-एकता का हामी बताने 
बाले सर सिकन्दर सरीखे लोग भी जब अपने को न संभाल 
सके ओर मुसलमानोपन में इस बुरी तरह बह गये, तब दूसरों 
का तो कहना ही क्या है ? 'मोडने रिव्यू! सरीखे गम्भीर एवं 
निष्पक्ष पत्र के लिये भी यह विस्मयजनक था कि निजाम-सरकार 
का पक्त लेकर मुसलमान इस नंगी साम्प्रदायिकता पर उतर आए 
ओर स्थान-स्थान पर उन्होंने आक्रमखात्मक कार्यवाहियां भी शुरू 
कर दीं । लाहौर के 'ट्रिव्यून' ने ८ मई के मुख्य-लेख में लिखा 
था कि “जब सर सिकन्द्र हयात खां मुस्लिम-लीग के भण्डे के 
नो ले अपनी नेया खेने लगते हैं, तब वे अपना समस्त नियन्त्रण 
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अर गम्भीरता हवा में उड़ा देते हैं। शोलापुर में उन्होंने यही 
किया। मुसलमानों को यातनाओं के सम्बन्ध में मुस्लिम-लीग ने 
जो किताब तैयार की है, वह बल्‍्पनामात्र है। कांग्रेस सरकारों की 
ओर से बार-बार चनोती दी जाने पर भी उसमें लिखी गई 
बातों को सत्य सिद्ध करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया 
है। यदि सर सिकन्दर हयातखां अपने सहधर्मियों की मज़हबी 
उत्तेजना को भड़काना न चाहते, तो वे इस तरह कभी भी बह 
न जाते | साम्प्रदायिक भिन्नता की दुहाई देने से ही संतुष्ट न हा 
कर उन्होंने रियासतों सें एकतन्त्र शासन ओर जागीरदारी प्रथा 
तक का पक्ष लिया। वे रियासतों की मध्यकालीन व्यवस्था में 
परिवतेन होने देना भी नहीं चाहते | तब भी वे अपने को प्रजा- 
तन्त्रवादी कहते हैं ? वे कहते हैं कि “हेदराबाद का आन्दोलन 
हिन्दू महासभा और कांग्रेस के कपटपूर प्रबन्ध का परिणाम है ।” 
वे और भी आगे बढ़ कर यह कहते हैं कि “उसका उद्देश्य 
“इस्लामी-सम्यता के मुख्य दुग' को नाश करना है। श्रायसमाज 
के हेदराबाद आन्दोलन से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है । 
अ्रम और सन्देह के पंदा न होने देने के लिये उसने अपने राज- 
नीतिऊ आन्दोलन को भी बन्द कर दिया। आयसमाज हैदराबाद 
में जो आन्दोलन चला रहा है, उसका उद्देश्य हिन्दुओं के सांस्कृ- 
तिक और धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है। यदि वे 


वारतव में यह मानते हों कि भारतीय जाति को बनाने वाले दो 
प्रंथक्‌ वर्गों की धार्मिक श्रौर सांस्कृतिक विशेषताय किसी भी 
अवस्था में नष्ट न होजी.चाहिय तो उन्हें, रियासत को पराम्नश 
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देना चाहिये कि वह आयेसमाज की मार्ग स्वीकार कर ले। यदि 
उसमें रहने वाले हिन्दुओं को धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता 
के उपभोग करने का पूण अधिकार रहे, तो भारत की इस्लामी 
सभ्यता का मुख्य दुग नष्ट नहीं हो सकता। थदि हैदराबाद का 
वरतमान धार्मिक और सांस्कृतिक आन्दोलन ऐसी शक्ति पैदा कर 
दे कि एकतन्त्र शासन के स्थान पर प्रजातन्त्र शासन स्थापित हो 
जाय, तो उन्नति एवं प्रगति के शत्रुओं के सिवा और किसी को 
भी दुःख न होगा ।” इसी प्रकार १० मई को इलाहाबाद के 'लीडर' 
ने अपने मुख्य-लेख में लिखा था कि “संर सिकन्दर काहैदराबाद- 
सम्बन्धी भाषण उस उदार ओर सहनशील भावना को प्रगट 
नहीं करता, जेसी उन सरोखे व्यक्ति से आशा की जा सकती थी । 
ऐसा जान पड़ता है कि वे कान्फ्रेस के उस सजहबी वायुमण्डल 
में डूब गये, जिसमें वे भाषण दे रहे थे। सत्याग्रह में हमारा 
विश्वास नहीं है, परन्तु हेदराबाद में जो श्रान्दोलन चल रहा है, 
उसमें न्याय आ्रायसमाज की ओर जान पड़ता है। जैसे उन्‍होंने 
कांभेसी सरकारों के सामने अपने प्रान्त का उदाहरण पेश किया, 
ठीक बैसे ही यदि वे हैदराबाद के सामने भी उसे पेश कर 
सकते, तो कहीं अधिक न्याय होता । क्‍या वे या उनकी सरकार 
यह आशा करती है कि हैदराबाद में आयसमाज के समान यदि 
किसी बगेविशेष को उसके धार्मिक श्रधिकारों से वंचित कर दिया 
जाय, तो वे अपने प्रान्त के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के लोगों में 
पररपर सदिच्छा, सद्‌ भावना, सहिष्णुता एवं शान्ति कायम कर 
सरकंगे। सर सिकन्दर को इतनी अप्रासंगिक बाते करने को 
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क्या आवश्यकत। है कि हैदराबाद एक रियासत है, मुस्लिम- 
रियासत है और इस्लामी सभ्यता का दुगे है, जब कि आयसमाज 
ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी है कि उन्हें राजनीतिक ओर 
साम्प्रदायिक प्रश्नों से कुछ भी वास्ता नहीं हे ओर नवाब साहब 
के विरुद्ध भी किसी तरह की राजद्रोही भावना उनमें नहीं हे । 
वे तो इतना ही मांगते हैं कि अन्य धर्मानुयायियों की तरह 
आयसमाजियों को भी धार्मिक स्वाधीनना प्राप्त होनी चाहिये। 
सर सिकन्द्र हयातखां सरीखी उत्तरदायी स्थिति वाले व्यक्ति 
को, ऐसे मामले में. जिसके कारण हजारों व्यक्ति जेलों में पड़े 
सड़ रहे हैं, कुछ अधिक निष्पक्ष रह कर न्याय-बुद्धि का परिचय 


देना चाहिये था।” 
इस संगठित ओर सुव्यवस्थित उत्तेजना का जो परिणाम 


हो सकता था, उसकी कल्पना करना कठिन नहीं था। आय- 
समाज ने दूरदर्शिता से काम लिया और 'अधिवेशन से पहिले 
ही शोलापुर में सत्याग्रह का काय स्थगित कर दिया। जत्यथों का 
शोलापुर आना-जाना भी इन दिनों में रोक दिया गया। शहर 
का वातावरण शान्त हो जाने के बाद ही सत्याग्रह का काय फिर 
से शुरू किया गया । परन्तु शरारतपसन्द लोग तो मौके की 
इन्तजार में थे । २? मई को मुरादाबाद के पांच सत्याग्रहियों का 
एक जत्था अपने नियत मागे से स्टेशन से शिविर को आ रहा था 
कि अशूरखाना ओर खटिक मसजिद के बीच में उन पर कुछ 
बदमाशों ने हमला कर दिया। नायक को बुरी तरद्द पीटा गया । 
बात की बात में शहर में साम्प्रदायिक दंगे को आग भड़क 


[ ११६ | 


उठी । छः व्यक्ति जान से मारे गये और अनेक घायल हो गये। 
सारा दोष सत्याग्रहियों के माथे मढ़ा गया औ्औौर २२ मई को 
सत्याग्रह समिति को जिला मजिस्ट्रेट ने निम्न हुक्म दिया कि 
“शहर और जिले में साम्प्रदायिक दंगा हो जाने, उसको आये- 
समाज द्वारा निजाम राज्य के विरुद्ध किये गये सत्याग्रह से ओर 
अधिक उत्तेजना मिलने को संभावना होने भोर बाहरी सत्या- 
भ्रहियों की यहां कायम की गई छाबनी एवं उसकी हलचलों 
से अधिक भय एवं त्रास पेदा होने से में इस तरह के जत्थों के 
सारे सदस्यों, सत्याग्रहियों एवं स्वयंसेवकों को अ्रपने जत्थे भंग 
करने की आज्ञा देता हूं ओर इस सूचना के मिलने के बारह 
घण्टों के भीतर भीतर उनको जिले की सीमा से बाहर होने का 
हुक्म देता हूं। उनको जल्दी से जल्दी यहां से अपने घरों को 
रवाना हो जाना चाहिये ।” 

शोलापुर के मजिस्ट्रंट ने इस दिन की घटनाओं के 
सम्बन्ध में निम्न आशय का प्रेस-वक्‍्तव्य प्रकाशित किया था:-- 

“२९ मई की शाम को शोलापुर में ७-१४ बजे एक बलवा 
होगया, जो आधे घण्टे तक जारी रहा । पुलिस की जांच से 
निम्न विवरण मिल सका है कि पांच आयेसमाजी सत्याग्रही 
६-३० बजे को गाड़ी से शोलापुर पहुचे ओर शिविर के तीन 
सत्याग्रही रेलवे स्टेशन पर उनसे मिले । ७ बजे वे खटीक मस- 
जिद पहुंचे, जबकि नमाज़ जारी थी। उन्होंने नारे लगाये, 
जिससे दो मुसलमान क्षुव्य हो गये । खटीक मसजिद से निकल- 
कर वे उनके पास पहुचे झोर उन्हें मसजिद के पास नारे लगाने 
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से रोका | च्‌कि सत्याग्रहियों ने तत्काल ही नारे लगाना बन्द न 
किया, एक मुसलमान ने एक सत्याग्रही की बाह ओर पीठ पर 
लाठी चलादी । यह देखकर कि भीड़ इकट्री हो गई हैं और 
उसमें पुलिस, जमादार, सिटी मजिस्ट्रेट का सरिश्तेदार जो पास 
ही थे, शामिल हैं, दोनों मुसलमान भाग गये । ज़र्मी समेत 
चारों आय सत्याग्रहियों ने 'ए! डिविज्न पुलिस स्टेशन पर 


घटना को शिकायत की, परन्तु ज़्र्म साधारण होने से ज़ख्मी 
सत्याग्रही ने अरपताल में जाना पसन्द न किया । जबकि उनकी 
शिकायतें पुलिस स्टेशन पर लिखी हीं जा रही थीं कि ४०-४० 
आयेसमाजी, जिन्हें स्पष्ट ही इस घटना का पता लग क्ञका था; 
आये शिविर को ओर से दोड़ते हुण आए । लाठिय उनके हाथ में 
थीं ओर वे नारे लगा रहे थे। पुलिस स्टेशन पर तैनात पुलिस 
ने उन्हें मानक चोक की तरफ जाने से रोका। यहां उन्होंने फिर 
नारे लगाये। “ए! डिविज्ञन थाने के जमादार ने उन्हें बेसा करने 
से मना किया । तब अन्दरूनी मारुति से उन्होंने नारे लगाए, 
जिनमें “आयसमाज ज़िन्दाबादर ओर “मुस्लिम लीग मुर दाबाद” 
के भी नारे थे। मुसलमानों ने इसका तीत्र विरोध किया। पुलिस 
हैड कान्स्टेबल ने उन्हें ऐसे नारे लगाने से मना किया, परन्तु वे 
न माने! अपितु एक आय ने एक मुसलमान पनवाड़ी की दुकान 
में पत्थर फेंका । आये हजूम की तरफ सोडावाटर की बोतल 
फंक कर मुसलमान ने तुरन्त उत्तर दिया। खुला दल्ला शुरू 
हो गया । पास खड़े पुलिस दसते ने उसे रोका। इस समय तक 
मुस्लिम 'बागवानों” ने लाठियं सम्भाल ली थीं। दोनों दल 
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गलियों में घुस गये और इके दुके पर हमला करने लगे। भुसार 
गली के हिन्दू भी आयों के साथ मिल गये ओर दोनों ओर से 
किसी भी अकेले विरोधी को, जो उनके रास्ते में पड़ा, न छोड़ा 
गया । दंगे के क्षेत्र की सब दुकानें बन्द हो गई ओर जल्दी ही 
गलिये खाली दीखने लगीं । पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहु चीं 
ओर उसने तत्काल स्थिति को संभाल लिया। संदिग्ध स्थानों पर 
पुलिस-दस्ते तेनात कर दिये गए और घूमने फिरने वालों को 
उनके घर भेज दिया गया। दो आदमी जान से मारे गये । चार 
बुरी तरह घायल हुए, जो अरपताल में भरती हैं। २६ घायलों के 
मामूली ज़रूमों की मरहमपट्टी की गई। इस समय स्थिति वश 
में हे । ४२ वीं धारा लागू कर दी गईं है। हथियार ओर लाठी 
लेकर निकलने को मनाही कर दी गई है ।” 

आये सत्याग्रह समिति की ओर से इस घटना के सम्बंध 
में एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया था, जिसमें “आयसत्याग्रह 
युद्ध समिति ने कल के हिंसात्मक दंगे की निन्‍्दा करते हुए और 
अपने को इससे प्रथक्‌ रखते हुए जनता को शांत रहने का 
आ्रादेश दिया था। आये आंदोलन के अहिंसात्मक ओर असाम्प्र- 
दायिक स्वरूप पर इसमें विशेष जोर दिया गया था ओर उस 
शानन्‍्त वातावरण को बनाये रखने का अनुरोध किया गया था, 
जो पिछले महीनों से शहर में बना हुआ था। शोलापुर निवा- 
सियों में भी भेदभाव पेदा करने वाले प्रदशनों से आरयों के दूर 
रहने की बात कहते हुए इसमें कहा गया था कि दुर्घटना पर 
अत्यन्त खेद प्रकाशित करते हुए हम किसी भी सम्प्रदाय के प्रति 
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कोई अनिष्ट इच्छा नहीं रखते। रियासत में रहने वाले मुसल- 
मानों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बाहरवालों और शोलापुर- 
वालों से भी नहीं है, न हो ही सकती है। हमने अपने प्रत्येक 
कार्य में श्रहिंसा का पूणा रूप से पालन किया है और हम फिर 
घोषित करते हैं कि भविष्य में भी उसको अक्षुण्ण रखा 
जायगा ।” अन्त में वक्तव्य में मृत ओर घायल व्यक्षियों के 
प्रति समवेदना प्रकट की गई थी। 

आये सत्याग्रह समिति ने सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा की ३० मई की अन्तरड्ग सभा के सम्मुख इस दुघटना के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित रिपोर्ट पेश की थीः-- 

“पिछले बड़े दिनों में शोलापुर में हुए आये सम्मेलन में 
समस्त भारत के आय सम्मिलित हुए थे | उन्होंने अपनी धार्मिक 
मांगों के स्वीकार न किये जाने की अवस्था में हेदराबाद सरकार 
के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। इसके लिये 
नियत की गई अवधि के बाद आयेसमाज ने अपने प्रमुख नेता 
तथा संन्यासी श्री नारायण रवामीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह का 
श्रीगणेण किया और आपने प्रथम सर्वाधिकारी की हेसियत से 
३० जनवरी को सत्याग्रह के लिये अपने को प्रस्तुत किया । 
शोलापुर को निज्ञाम रियासत के श्रत्यन्त निकट होने से आन्दो- 
लन का केन्द्र बनाया गया। तब से आन्दोलन बिना किसी 
विघष्न-बाधा के अत्यन्त शान्ति के साथ चल रहा था। श्रप्नैल के 
श्रन्त तक, जब कि ६ से ८ मई तक होने वाले मुस्लिम-लोग के 
अधिवेशन के लिये प्रचार प्रारम्भ हुआ, यद्दी अवस्था रही । यह 
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स्पष्ट है कि मुध्तिम लीग का अधिवेशन सत्याग्रह शआ्रान्दोलन का, 
जो कि समस्त भारत में खूब प्रबल हो चुका था, प्रत्युत्तर था। 
पंजाब के प्रधानमन्त्री सर सिकन्दर हयातखां इसके प्रधान थे | 
शोलापुरनिवासी मुसलमानों के विशेषतः ओर साधारणतः 
समस्त भारतीय मुसलमानों की मज़हबी भावनाश्रों को उत्तेजित 
करने की भावना से शोलापुर में श्रायसमाज के विरुद्ध भड़कोले 
भाषण दिये गये | यहां तक कि सभापति का भाषण भी वैसा ही 
था। यह एक प्रगट रहस्य है कि शोलापुर के अधिवेशन को 
हेदराबाद के अधिकारियों की पूरी सहायता प्राप्त थी। यह उस 
में उपस्थित हेदराबाद के अनेक अधिकारियों और लोगों की 
उपस्थिति से भी प्रगट है। नवाब बहादुर यारजंग भी इसमें 
उपस्थित थे । 


“सम्मेलन का प्रबन्ध करने के लिए रियासत के खाकसार 
स्वयंसेवक और इत्तिहादे-मुसलमीन के कट्टर साम्प्रदायिक सदस्य 
भी बहुत बड़ी संख्या में पधारे थे। यद्यपि इसका बम्बई प्रान्तीय 
मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहा जाता था, परन्तु इसमें बाते 
अधिकतर हेदराबाद सत्याग्रह के ही सम्बन्ध में की गई थीं । 


“आय नेता संघ की साधारण-सी संभावना,से भी बचने 
के लिए मई के पहिले दो सप्ताहों में केन्द्रीय शिबिर के सारे 
काम-फाज को शोलापुर से हटा कर पुसद्‌ ले गये थे। स्व साधा- 
रण में इसकी घोषणा कर दी गई थी ओर स्थानीय तथा प्रान्तीय 
अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा भी की थी। 
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“लीग के इस अधिवेशन का परिणाम यह हुआ कि मृस्लिम 
नेता जल्दी ही जोश में आ जाने वाले शोलापुरनिवासी अपने 
धर्म-बन्धुओं के मजहबी जोश को, विशेषतः आरयों के और 
साधारणतः हिन्दूमात्र के विरुद्ध भड़काने में सफल हो गये। 
अधिवेशन अभी मुश्किल से समाप्त ही हुआ था कि प्रमुख हिंदुओं 
ओर शआआयों के नाम धमको के पत्र आने लग गये। “दिग्विजय! 
के सम्बालक के नाम ६ मई को किसी मुसलमान का गुमनाम 
पत्र मिला, जिसमें धमकी दी गई थी कि यदि उनका एजेन्ट 
बीजापुर चौक में आवेगा, तो जान से मार डाला जायगा। वह 
पोस्टकाड उसी दिन पुलिस के हाथ में दे दिया गया था। जब 
दूसरे दिन प्रातःकाल एजेण्ट श्रपने दौरे पर निकला, एक मुसल- 
मान ने उस पर आक्रमण किया | इसका नाम भी पुलिस को बता 
दिया गया। एक पुलिस का सिपाही चिकित्सा के लिये एजेन्ट १ 
अरपताल पहुंचा कर आया । स्थानीय हिन्दू सभा के प्रधान के 
नाम भी ऐसा ही एक धमकी का पत्र आया था | संभवतः यह 
धारणा थी कि इन धमकियों और आक्रमणों से आरयों में भय 
छा जायगा। १६ मई तक यही अवस्था रही । इस दिन एक 
प्रभावशाली स्थानीय पद्न के पत्र श्री बावूराब बागटे को बावा 
दादेरी मसजिद के पास एक मुसलमान ने पीटा । इससे शहर में 
उत्तेजना फेलने पर भी अवस्थाओं ने भयानक रूप धारण न 
क्रिया | पुलिस अधिकारियों को इन घटनाओं की सूचना विस्तार 
के साथ दी जातो रही । 

“इस पवित्र आन्दोलन में अपने प्राण उत्सग करने वाले 
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शहीदों के प्रति श्रद्धाज्नलि अर्पित करने के लिये समस्त भारत 
में २१ मई को 'शहीद-द्विस” मनाने का निश्चय किया गया। 
“२० मई को ६-३० बजे लगभग 2१०० सत्याग्रही ट्रे न से 
उतरे, जिन्हें शोलापुर शिविर तक जलूस में लाया जा रहा था। 
कितने ही नगरवासी भी उनके साथ थे। संशोधित नारे लगाते 
हुए जलूस खटीक मसजिद के पास के बाज़ार में से निकल रहा था। 
पुलिस ने सत्याग्रहियों के लिए यही मार्ग नियत किया था ओर 
जब से शोलापुर में शिविर स्थापित किया गया था, वे इसी मांगे 
से आया करते थे । मुसलामानों ने कभी विरोध नहीं किया था। 
२९ मई को उसी ट्रं न से पांच सत्याग्रहियों का एक छोटा सा 
जत्था आया ओर पहले दिन की तरह स्थानीय सत्याग्रही स्टेशन 
पर उसका स्वागत कर उसी मागे से उन्हें ला रहे थे। जब वे 
खटीक मस्जिद के पास अशूरखाना के पास से शोधित नारों को 
लगाते जा रहे थे, उनको कुछ मुसलमान मिले। वे उनको गालियां 
देने लगे | जब वे मसजिड के पास पहु चे, तो कुछ और मुसल- 
मान उनके साथ आकर मिल गये । यहां सत्याग्रहियों पर आक्रमण 
किया गया । उन्हेंने आक्रमण का कोई उत्तर न दिया । मागे में 
एक पुलिस स्टेशन पड़ता था| वहां उन्होंने रिपोट दज करा दी । 
यह ध्यान रखने की बात है कि उस समय कोई नमाज्ञ नहीं पढ़ी 
जा रही थी और उत्तेजित होने का कोई प्रश्न ही न था। दावानल 
की तरह यह समाचार शहर में फेल गया और तत्काल दुकाने' 
बन्द होना शुरू हो गई | स्थानीय हिन्दुओं कों- बहुत दुःख हुआ, 
जब उन्होंने इस दुर्घटना का समाचार सुना |! जब सत्दाग्रहीर' 
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शिबिर में इस दुधेटना के समाचार पहुंचे, वहां थोड़े से ही 
सत्याग्रही उपस्थित थे, चू कि शेष अपने नायक के साथ नहर पर 
गये हुए थे, जहां कल आये हुए नये सत्याग्रहियों का फ़ोटो लिया 
जाना था। जो शिविर में थे, वे घटना के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करते ओर अपने साथियों को शिविर तक सुरक्षित लाने के 
लिए घटना स्थल पर पहुचे | पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन से 
पहिले मारग में ही रोक लिया। उन्हें बत।या गया कि उनके नये 
आये हुए साथी यहीं थे। उन्होंने अपने बयान लिखवा दिये हैं 
ओर वे शिविर को चले गये हँ। इस समय तक छुटपुट हमले 
आरम्भ हो गये थे श्रोर कुछ सस्याग्रहियों पर भी, जो शहर में 
रह गये थे, श्राक्रमण किये जा चउके थे। ऐसा कहा जा रहा था 
कि कुछ सत्याग्रद्टियों ने दो आदमियों की, जो छुरा भोंकने से 
मरे हुए पाये गए थे, हत्या की है। परन्तु यह आरोप सबंथा 
निराधार था; चूकि किसी भी सत्याग्रही के पास कभी भी छुरा 
नहीं रहने पाया था। साधारण प्रथा यह थी कि सब सत्याग्रही 
जब वे शिविर में आते थे, अपना सामान सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास 
जमा करा देते थे और ७००० में से एक के पास भी घातक छुरा 


न मिला था। ५ 
“जब आये नेता नहर से लौटे, तो उनको सारी घटना 


सुनाई गई। उन्होंने तत्काल सत्याप्रहियों का शिविर से बाहर 
जाना बन्द कर दिया | शिविर पर पहरा भी बिठा दिया गया । 
एक एम्बुलेन्स कार बुलबाई गई ओर घायलों को अस्पताल 
भिज़बा दिया गया | कुछ देर तक शान्ति रही, परन्तु आध घंटा 
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धाद, शहर के दूसरे भाग में दंगा होने के समाचार सुन पड़े 
शोर छुटपुट आक्रमण जारी हो गये। आधी रात तक लगभग 
बीस घायलों को अस्पताल पहुचाया गया बताया जाता था। २२ 
मई को प्रातः तक सख्या २ मौतों ओर २७ घायलों तक जा 
पहुंची थी। सब दुकाने' बन्द रहीं और छुटपुट आक्रमण जारी 
रहे । २२ भई को लगभग तीन बजे ज़िला मजिस्ट्रेट डी?एस०पी० 
के साथ आये सत्याग्रह-कार्यालय में पधारे। उन्होंने नेताओं को 
अपना हुक्म सुना दिया ओर बारह घण्टे के भीतर शिविर खाली 
कर देने का हुक्म दिया। उसने बताया कि हुक्म अन्तिम हे ओर 
उन्हें अधिक से अधिक रात की दो बजे की ट्रं न से यहां से चलते 
जाना चाहिये। ६-३० बजे लिखित आज्ञा भी आगई | बक बन्द 
हो न॒के थे ओर कारोबार सारा बन्द था । नेताओं ने जिला 
सजिस्ट्रंट से ग्राथना करके कुछ अधिक समय देने को अनुमति 
चाही; परन्तु वे टस से मस न हुए । जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा 
का पालन करते हुए अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा । 
चू कि संयोजकों की हुक्म का विरोध करने की कोई इच्छा 
न थी, जेसे तैसे हुक्म बजाया गया और रातभर में समस्त 
शिविर खाली कर दिया गया। आय सत्याग्रह का मुख्य केन्द्र 
होने के कारण शोलापर हेदराबाद सरकार की आंखों में खटक 
रहा था और रियासत के अधिकारी देर से इसे बन्द करा देने 
को चिन्ता में थे । सब कोशिशोंके बेकार ह्वो जाने पर उन्हें अपने 


कृतिपय पथ-अष्ट धर्मे-बन्धुओं को हिन्दुन्मुसलिम दंगा कराने के 
लिये उभारने में सफलता मिल ही गई । पिछले महीनों में 
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स्थानीय मुसलमानों के साथ हमारे सम्बन्ध सबंथा मैत्रीपूर रहे 
थे। मुसलमानों की भावनाओं में यह आकस्मिक परिवतेन 
मुस्लिम लीग के अधिवेशन के बाद ही हुआ था। अपने उत्तेज- 
नात्मक भाषणों और दूसरे उपायों से बाहर के मुसलमान नेताओं 
ने शॉलापर के मुसलमान भाइयों में जिस तरह साम्प्रदायिकता 
का विष फैला दिया था, उसका परिणाम इस उपद्रव के रूप में 
सामने आचुका था | वास्तविक दंगे तभी से प्रारम्भ हुए ओर 
२९ तारीख की शोचनीय दुर्घटना के साथ उनका शअन्त हुआ |” 

आये सत्याग्रह समिति के इस वक्तव्य के बाद शोलापुर 
के इस अ्रप्रिय काण्ड के बारे में कुछ अधिक कहने की जरूरत 
नहीं है | यह कितना विस्मयजनक है कि शोलापुर में मुस्लिम लीग 
का अधिवेशन तो होने दिया गया; लेकिन, उसकी सज़ा दी गई 
आयसमाज को । चाहिये तो यह था कि शोलापुर में मुस्लिम लीग 
का यह सम्मेलन न होने दिया जाता। आयसमाज को सवंथा 
निर्दोष साबित करने के लिये यहां उस जांच कमेटी का उल्लेग्ब 
करना जरूरी है, जिसकी नियुक्ति महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
की ओर से की गई थी और जिसके सदस्यों में कांग्रेस कारये- 
समिति के सदस्य श्री शंकरराव देव और महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध 
नेता रावसाहब पटवधन भी शामिल थे। शोलापुर में दो दिन 
रह कर समिति ने पचास व्यक्षियों के बयान लिये थे। आये- 
समाज के शआन्दोलन का बहुत सूक्म्मता के साथ निरीक्षण एव 


अध्ययन किया था। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने 
का अधंसर नहीं मिला। लेकिन, समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित 
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हुआ था कि समिति ने अपनी रिपोट प्रान्तीय कमेटी के प्रधान 
के सामने पेश कर दी थी । उसमें उत्तेजना पैदा करने या फैलाने 
के दोष से आये-सत्याग्रहियों को सवथा निर्दोष माना गया था। 
जिला मजिस्ट्रेट के व्यवहार पर काफो आपत्ति की गई थी । 

अन्त में प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से जिला मजिस्ट्र ट ने 
अपनी इस आज्ञा को वापिस ले लिया था | लेकिन, आये नेताओं 
के लिये यह स्ंथा उचित ही था कि वे इसके विरोध में उ्लक 
कर अपने निश्चित मारे से विचलित न होते । उन्होंने शोलापुर 
के केन्द्र का काय बन्द करके एकारक मनमाड़ में केन्द्रीय कार्यालय 
कायम कर लिया ओर सत्याग्रह की और भी अधिक उत्साह, 
वेग ओर प्रगति के साथ चलाया जाने लगा | मनमाड़ मे केन्द्रीय 
शिविर बनने के साथ चारों ही ओर से निन्नाम राज्य पर सत्या- 
ग्रहियों के धावे होने शुरू हो गये। लेकिन, मुसलमानों में पेदा 
की गई इस संगठित उत्तेजना के परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारत 
में भी शोलापुर के समान अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों पर 
आक्रमण किये गये | उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, जेसे 
कि वे किसी पड़्यन्त्र के ही परिणाम थे। कहना न होगा कि 
सर सिकन्दर हयातखां का प्रान्त इनमें भी बाज्ञी मार ले गया। 
रोहतक और केथल में जो हुआ, वह किसी भी सभ्य सरकार 
के माथे पर कलंक का टीका लगाने को का+फो है। गुरुकुल भेस- 
चाल का एक जत्था वहां के कुलपति स्वामी बत्रह्मानन्दजी के नेत्तत्व 
में जब सत्याग्रह के लिये बिदा हो रहा था, तब १३ मई ब्यो 
उन्हें रोहतक में मातपत्र दिया जाने वाला था। भगत फूलसिहजी 
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के नेतृत्व में बहुत से सत्याग्रही इस समारोह में शामिल होने के 
लिये आये थे । वे आयसमाज मन्दिर में पहुचे ही थे कि मुसल- 
मानों के एक गिरोह ने लाठियों और कुल्हाड़ियोंसे उनपर हमला 
बोल दिया। गुरुकुल के दस ब्रह्मचारी और बाईस सत्य,्रद्दी 
बुरी तरह घायल हुये । २५ जून को केथथ में जो काण्ड हुआ, 
वह ओर भी अधिक शमनाक् ओर भयानक था । स्थानीय 
अधिकारियों ने उसका जो विवरण प्रान्तीय सरकारके पास भेजा 
था, उसमें कहा गया था कि “हेदराबाद जानेवाले ६५ हिन्दू-सिख 
सत्याग्रहियों के जत्थे का जलूस आयेसमाज मर्दिर से निकाला 
गया था। उनके कटरा कल्ञ॑ में पहुचने पर २००० मुसत्तमानों 
की भीड़, लाठियां और कुल्टाड़ियां लिये हुए उनपर टूट पड़ी । 
तुरंत कटरे के दरवाजे बन्द कर देने से मारपीट नहीं हुई । 
सब डिविज्ञनल अफसर ओर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के आने 
तक जत्था वहां ही रुका रहा। उन्होंने जैसे तैसे जत्थे को आये- 
समाज वापिस पहु'चा दिया। इधर करे में छुटपुट हमले होने 
शुरू हो गये | आबकारी महकमे का एक सिख भी पीटा गया । 
ग्यारह को अम्पताल में भरती किया गया, जिनमें पांच की अवस्था 
चिन्ताजनक है । करनाल के डिप्टी कमिश्नर दूसरे दिन सवेरे 
कैथल पहुंचे । उन्हें हिंदुओं ओर मुसलमानों के शिष्ट मण्डल 
मिले । शहर तथा अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया ।” आय- 
समाज के प्रधान लाला गशुपतरायजी बी. ए. एल- ए. बी. ने 
अपने वक्तव्य में इस दुघटना पर विस्तृत ग्रक्नाश डाला था । 
उन्होंने बताया था कि जब जलूछ इटरे में पहुचा, तो दो हज़ार 
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हथियारबंद मुसलमानों ने उसपर हमला किया | कटरे के दर- 
चांजे बंद करने पर उनको तोड़ने की कोशिश की गई। ऊपर से 
इंट भी फेकी गई । २४ की रात को सशस्त्र पुलिस के साथ जत्थे 
को स्टेशन पहुचाया गया । अन्त में मुसलमान नेताओं ने 
अपने साथियों की ओर से दुघटना के लिये खेद प्रगट किया 
ओर मामला रफां-दफा हो गया। 

इसी प्रकार की घटनाय अन्य अनेक स्यानों पर भी हुई । 
अहमदाबाद के पास दरियापुर में अजमेर से गये हुए एक जत्थे 
पर हमला करने की कोशिश की गई । पुलिस की सतकता से 
कोई भीपण कार्ड न हो पाया। हमीरपुर-राट के श्री नवलकिशोर 
के नेतृत्व में जाने वाले बीस सत्याग्र हियों के जत्थे दर १७ भई 
को व्यर्शी से पटाण्डा जाते हुंये सो मुसलमानों ने हमला किया । 
पलिस खड़ी तमाशा देखती रही ।बीस के बीस सत्याग्रही बुरी 
त्तरह घायल किये गये । २२ मई को मेरठ में मनाये गये देदरा- 
चाद दिवस की सभा में मुसलमानों ने उत्पात मचाने का यस्‍्न 
किया; लेकिन, डी. एस. पी, ने तुरन्त स्थिति को संभाल लिया । 
खण्डवा में श्री देवेन्द्रनाथओ शास्त्री का जत्था रुका हुआ था । 
उस पर ७ ध्यगस्त को हमला करने की कोशिश की गई + तीन 
सत्याग्रही घायल हुये । कराची, बरेली, लखनऊ ओर जोधपुर 
में भी ऐसी दुर्घटनाय हुई । इन सबके पीछे जो मनोवृत्ति काम 
कर रही थी, उसको रपष्ट करने के लिये १३ जुलाई के 'रहबरे 
इकक्‍्कन' में मोलाना सनीशाद निम्ञामी के पत्र को दिये बिना हम 
नहीं रह सकते । उसमें लिखा गया था कि “हिन्दुस्तान के मुसलमान 
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आर्यो के ईर्षापूणे व्यवहार को देखते हुये लहू के घूट पीते रहे । 
वे शक्तिमर उनको सावधान भी करते रहे। सेकड़ों सभाओं में 
प्रस्ताव भी पास किये गये । अफसरों को भी खबरें दी गई । 
लेकिन, जब कहीं से हमदर्दी प्रगट न की गई, तो मुसलमानों ने 
अपनी कमरे कस लीं | कानपुर: देहली, बनारस, लखनऊ, जोध- 
पुर, शोलापुर आदि के स्वाभिमानी मुसलमानों ने इनकी सरे 
बाजार खूब खत्रर ली। उनके जलूसे को सरेराह घेर लिया गया, 
ज़र्मी किया गया और खुद भी जख्मी हुये; लेकिन, हेद्राबाद 
की शान रखली ।” इस सारी प्रतिक्रिया की आयसमाज पर जो 
प्रतिक्रिया हुई, उसी का यह परिणाम समभना चाहिये कि 
सत्याग्रह को और भी अधिक उत्साह एवं प्रेरणा मिली । 
ग. देसी राज्यों में 

ब्रिटिश भारत की प्रजा में होने वाली जाग्रति का जो 
रवाभाविक प्रभाव देसी राज्यों की प्रजा पर पड़ता है, उस से 
वहां के शासक, अधिकारी एवं नरेश या नवाब काफी चिन्तित 
रहते हैं। इस लिये उसके विरोध में संयुक्त मोर्चा कायम करने 
की चर्चा आम तौर पर सुनने में आती रहती है। फिर, यह 
सत्याग्रह तो सबसे बड़ी रियासत के विरुद्ध किया जा रहा था । 
धर्मान्ध मुसलमानों ने जैसे इसको “इस्लाम के दुग पर बाहरवालों 
के हमले' के रूप में लिया, बसे ही देसी राज्यों ने भी इसको 
अपने विरुद्ध बाहरी हमला मान कर उसके प्रतिरोध में अपने 
यहां तरह तरह की कायवाहियां कीं । कई तरह के हुक्म जारी 
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किये गये। भूपाल में 9 जून को एक हुक्म जारी किया गया, 
जिससे किसी भी सत्याग्रही अथवा उनके जत्थे का राज्य की 
सीमा में प्रवेश करना रोका गया। अनेक कार्यकर्ताओं को, 
जिनमें सवश्री भैरोप्रसादजी बकील और जमनागप्रसादजी 
मुखरैय्या के नाम उल्लेखनीय हैं, कोतवाली में बुलाकर सत्याग्रह 
के सम्बन्ध में कुछ भी काय न करने की चेतावनी दी गई। 
स्टेशन पर जत्थों का स्वागत आदि करना भी रोका गया। आय- 
समाज मंदिर या कहीं भी सत्याग्रहियों का ठहराना बन्द किया 
गया। यह भी कोशिश की गई कि रियासत से कोई भी सत्याग्रह 
में शामिल न होने पावे। पालनपुर एक छोटी-सी मुस्लिम 
रियासत है। वहां के श्री चतुरलालजी वकोल पर इसी लिये 
हमला किया गया कि वे उधर से होकर जाने वाले सत्याप्रहियों 
का स्वागत किया करते थे। हमला करने वाला रियासत के 
पुलिस विभाग का कमचारी बताया जाता है । जोधपुर म २७ 
जुलाई को सरकार की ओर से एक हुक्म जारी करके अपने 
को निष्पक्ष बनाते हुए भो सत्याग्रह-सम्बन्धी सावेजनिक प्रदशनों 
पर रोक लगाई गई थी। विशेषकर जत्थे भेजने, प्रभात फेरी 
तथा जलूस निकालने ओर सभाएं करने की सख्त मनाही की 
गई थी | उसकी अवज्ञा करने पर सारबाड़ पीनल कोड की धारा 
१८८ के अनुसार सजा देने का भी इसमें उल्लेख किया गया 
था। बीकानेर के महाराज भला कब पीछे रह सकते थे ? कोई 
स्पष्ट श्राज्ञा जारी न करके भी सत्याग्रह के लिए सहानुभूति 
रखने वालों को दबाया गया। बीकानेर शहर ओर गड्जानगर के 
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आर्य सत्याग्रहियों को सत्याग्रह के लिए काये करने से रोका 
गया । ग्वालियर राज्य के महाराज ने हेदराबाद के साथ अपनी 
दोस्ती की दुहाई देते हुए अपने राज्य में ऐसे सब कार्मों को करने 
से रोका था; जो आपस के इस सम्बन्ध में खलल पेदा करने 
वाले थे। लेकिन, महाराज सिन्धिया ने श्रपने इस लम्बे हुक्म 
में अपने राज्य की प्रजा में पररपर जिस धार्मिक सद्भावना एवं 
सहिष्णुता होने की बात कही थी, उसकी ओर निजाम साहब का 
ध्यान नहीं खींचा था । पटियाला महाराज ने २५ मई को अपने 
राज्य में जो हुक्म जारी किया था, उप्तमें कहा था कि जो कोई 
इस आन्दोलन में भाग लेगा, उसे राज्य से निवांसित कर दिया 
जायगा। इन्दौर में भी ८ अगस्त को एक हुक्म जारी करके वहां 
की प्रजा को ऐसे काय करने से सावधान किया गया था; जो 
हेदराबाद के साथ उसके सम्बन्धों को खतरे में डालने वाले हों । 
धार्मिक सभाओं पर कोई ग्रतिबन्ध न होते हुए भी सातव 
सर्वाधिकारी का माशिक चौक में भाषश नहीं होने दिया गया 
था। रामपुर और खेरपुर सरीखी रियासतों में भी इसी प्रकार के 
प्रतिबन्ध लगाये गये थे । 

भिन्न भिन्न राज्यों में जारी किये गये इन हुक्मों की 
शब्द्रचना में हेदराबाद के साथ जिन दोरताना सम्बन्धों की 
चर्चा की गई हे, उनसे ऐसा प्रतीत होता है, जेसे कि निजाम 
राज्य की शोर से ही उनके लिए मांग की गई हो । चाहे यद्द मांग 
न भी की गई हो, तो भी यह प्रगट है कि ये प्रतिबन्ध आये 
सत्याग्रह के वेग को रोकने में सफल नहीं द्वो सके । गंगा की 
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धारा की तरह उसका वेग अज्षुग्ण बना रहा। उसकी प्रगति को 
ऐसी हरकतों से बल ओर प्रेरणा ही मिली | अपने इन प्रयत्नों 
में निजाम राज्य के दोस्त या साथी सफल नेद्टीं हो सके । 


घ. ब्रिटिश भारत में 


देसी राज्यों के समान ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों 
में भी हेदरावाद राज्य की सहायता के लिए तरह तरह की 
कार्यवाहियां की गई | इनमें पहिला स्थान पञ्ञाब का रहा | पञ्ञाब 
में आयेसमाज का सबसे अधिक जोर होने से इस सत्याग्रह के 
लिये भी वहां सबसे अधिक उत्साह था। फिर, सर सिकन्दर 
हयातगखां शोलापुर में जो घोषणा करके आये थे उसके अनुसार 
उनको अपने प्रांत में कुछ तो करना ही चाहिए था। शोलापुर 
से लोटते ही आपने समाचार पत्रों को सत्याग्रह-सम्बन्धी 
समाचार सावधानी के साथ प्रकाशित करने की चेतावनी दी । 
अन्तमें कहा गया हि यह सरकारी हुक्म या चेतावनी नहीं थी, 
केवल एक सलाह या परामशे था। २३ जून को सारे प्रांत में एका- 
एक नरेन्द्र रक्षा कानून की 2 से ७ तक धाराये एक वर्ष के लिये 
लागू कर दी गई। इन्हें लागू करते हुए भी साहस से काम नहीं 
लिया गया। उस लम्बी विज्ञप्ति को हम यहां नहीं देना चाहते, 
जिसमें एक भूठ को छिपाने के लिये सो भूठ बोलने के समान 
पश्चाव सरकार को हैदराबाद के सत्याग्रह एर लगाये गए 
प्रतिबन्ध के लिए दस ओर बहाने पेश करने पड़े थे। वह वक्कव्य 
पञ्मनाब सरकार की दयनीय स्थिति का द्योतक था । वास्तविक 
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प्रयोजन जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसे अधिकार देना था, जिनसे 
वे अपने जिलों से होकर रियासता की ओर जाने वाले जत्थों 
को रोक सकते थे ओर भापणों तथा सभाओं पर भी रोक लगा 
सकते थे। हैदराबाद में किए जाने वाले आयसमाज के सत्याग्रह 
के साथ साथ बहावलपुर के विरुद्ध किये जाने वाले मजलिसे 
अहरार के आंदोलन, पटियाला के विरुद्ध किये गए जिला 
लुधियाना के सम्मेलन ओर उसके विरुद्ध फिरोजपुर, लुधियाना 
तथा अम्बाला होकर शिमला में रेजीडेण्ट से मिलने जाने वाले 
सि्षों के शिष्ट मर्डल, बीकानेर के विरोध में माच मास में 
हिसार जिले में किये गये सम्मेलन ओर चम्पा रियासत के 
विरुद्ध लाहौर के किसी पत्र में हुए आरोलन का भी उल्लेख 
किया गया था। हेदराबाद के आन्दोलन से साम्प्रदायिक दंगे 
होने की सम्भावना को प्रबल बनाते हुए मुसलमानों की विरोधी 
भावनाओं के गम्भीर परिणाम होने का भय भी बताया गया 
था ओर प्रान्त की शान्ति को अ्रज्गुण्ण बनाये रखने पर जोर 
दिया गया था । 

पंजाब सरकार के इस काय की इतनी तीत्र आलोचना 
हुई कि लाहोर का सरकारपरस्त 'सिविल मिलिटरी गजट' तक 
चाप न रह सक्रा। उसने लिखा था कि इस कानून का ब्रिटिश 
भारत के ग्रांतों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अआ्रयसमाज की 
धार्मिक स्वाधीनता के मार्ग में बाघा डालने को उसने पंजाब की 
उदार सरकार के लिये अनुचित बताया था। पंजाब प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सभापति डाक्टर सेफुद्दीन किचलू 





कु कब 
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ने भी कड़ी आलोचना करते हुए इस पर श्रचरज प्रगट किया 
कि सारे देश में सब से पहिले पंजाब सरकार को ही यह कानून 
क्यों लागू करना पड़ा ९ इसका अर्थ आपने यह किया था कि 
उसे प्रजा की अपेक्षा नरेशों से अधिक प्र म है । वह प्रजा की 
सरकार होने का दावा नहीं कर सकती | वह 'प्रजा के लिए प्रजा 
की नहीं; बल्कि 'नरेशों के लिए नरेशों की सश्कार' है । सरदार 
सम्पूर्णासिंह एम. एल. ए. और सरदार सन्तसिंह एम. एल. ए. ने 
भी पंजाब सरकार को इसके लिये आड़े हार्थों लिया था। 
हिंदुस्तान भर में पंजाब सरकार की तीत्र निनन्‍दा की गई । पंजाब 
के ट्रिव्यून', “प्रताप, 'मित्नाप) दिल्ली के “हिंदुस्तान “टाइम्स! 
तेज”, वीर अजु न!, दिंदुस्तान', तथा “हिंदूग, इलाहाबाद के 
लीडर! तथा भारत”, कलकत्ता के अमृतबाज़ार पत्रिका' आदि 
सभी पत्रों में उसकी आलाचना की गई । आयस माजी न्षेत्रों में 
भी इसपर काफी चर्चा की गई । एक बार तो यह भी सोचा 
गया कि पहिले ही के समान जत्थे बराबर निकलते रहें ओर 
गहां गिरफ्तारियां हों, तो उनकी भी परवा न की जाय । लेकिन, 
ऐसा करने पर आयसमाज की शक्ति दो ओर बट जाती ओर 
हृदराबाद के मुख्य मोच को सम्भवतः हानि भी पहुंचती | इस 
लिये ऐसा नहीं किया गया। लेकिन, पंजाब सरकार आयसत्याग्रह 
के वेग को अपनी इन हरकतों से भी रोक नहीं सकी। उसे स्वयं 
बदनासी का शिकार होना पड़ गया । 

साधारणतया अन्य प्रान्तों की सरकारों का रवेया न्‍्याय- 
पूर्ण रहा, यद्यपि बम्बई में शोलपुर और युक्कप्रान्त में देहरादून में 
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सभवतः राज्य-कमंचारियों की भूल वा अदूरदर्शिता के कारण 
कुछ बाधाए' जरूर पहुचाई गई । मद्रास में सत्याप्रहसम्बन्धी 
साहित्यके प्रकाशन, सत्याग्रहियों की गतिविधि,सभाओं एवं जलूसों 
आदि पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे। इसकी भी काफी आलो- 
चना हुई । लखनऊ के कांग्रेसी पत्र नेशनल हेरल्ड” तक ने उसे 
नागरिक अधिकारों को कुचलने वाला बताया था। “हिन्दुस्तान- 
टाइम्स', हिन्दुस्तान, 'बीर श्रजु न! आदि में भी उसका विरोध 
किया गया। सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने मद्रास सरकार 
के प्रधान मंत्रो श्री राजगोपालाचाय की सेवा में आवेदन पत्र भेजे । 
लेकिन, उस भूल को सुधारना तो दूर रहा, मद्रास सरकार ने १४४ 
धारा के अनुसार मद्रास में सत्याग्रह-सम्बन्धी सभाओं पर भी 
रोक लगा दी। तब सभा की ओर से फिर विरोध किया 
गया | प्रधान मन्‍्त्री को सभा की ओर से दिये गये तार में कहा 
गया था कि “ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सरकार आय- 
समाज तथा उसके शानन्‍्त, न्‍्यायोचिक एवं श्रहिंसात्मफ श्रान्दीलन 
को कुचलने पर तुली हुई हे । आपको यह घातक नीति जनता 
के नागरिक अधिकारों पर सीधी चोट हे ।” सारे देशमें मद्रास 
सरकार को इस नीति का तीत्र विरोध किया गया। लेकिन, 
राजाजी की सरकार टस से मस न हुई । 


७, इंग्हैराड में गज 

आये सार्वेदेशिक प्रतिनिधि सभा का संगठन देशव्यापो 
होने के साथ साथ विदेशों भी जा फैला है। इसलिये विदेशों में 
जहां भी कहीं आयेसमाजी निवास करते हैं, वहां उसके इस 
सत्याग्रह की प्रतिक्रिया की गूंज होना स्वाभाविक था । दक्षिण 
अफ्रीका में आयसमाज का काफ़ी ज़ोर है, वहां तथा ऐसे ही 
अन्य स्थानों पर हुई प्रतिक्रिया की चर्चा यथारथान की जायगी। 
इस प्रसंग में हम सिफ इंग्लैण्ड में हुई प्रतिक्रिया की ही चर्चा 
करना चाहते हैं। अपने धन-वे भव और ऐश्वय के लिये निज्ञाम 
साहब सारे जगत्‌ में प्रसिद्ध है । विदेशों खासकर इंग्लेण्ड में 
उनकी इसी के लिये प्रसिद्धि हैं । देखी राजाओं के शासन की 
रीति-नीति की अ्रपेज्ञा उनके बेभव की ही वहां अभ्रधिक चर्चा 
होती हैं। इसलिये हेदराबाद की शासन-नीति के विरुद्ध किये 
जाने वाले इस सत्याग्रह की वहां चर्चा होना एक नई बात थी। 
हेदराबाद॒ सिविल लिबरटीज़ कमेटी, उसके प्रधान श्री० पी० 
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सुब्बाराव और मन्त्री श्री डी० बी० थामनकर, पालमेण्ट के कुछ 
सदस्यों ओर 'मांचिस्टर गाजियन' पन्न ने इस सम्बन्ध में विशेष 
दिल्नचस्पी दिखाई । उन्हीं की वजह से आयसमाज का यह 
सत्याग्रह वहां सावजनिक चर्चा का विषय बन सका | 

सबसे पहिले २० जून को सर नेपटने सेण्डमन ने कामन्स 
सभा में कुछ सवाल-जवाब किये। उन्होंने पूछा क्रि भारतीय 
रियासतों में आन्दोल्लन करने के उद्देश्य से एकत्रित होनेवाले 
लोगों को रोकने के लिये प्रान्तीय सरकारों ने क्‍या प्रयत्न 
किये हैं ९ 

भारत उपमन्त्री कनेल मूरहेड ने कहा कि शोलापुर में 
लगाये गये प्रतिबन्ध के सित्रा किसी अ्रन्य प्रान्त में ऐसा प्रतिबन्ध 
लगाने की आवश्यकता वहां की सरकारों को अभी प्रतीत नहीं 
हुई जान पइती। पूरक प्रश्नों के उत्तर में आपने कहा कि 
निस्संदेह कुछ रियासतों में बाहरी हस्तक्षेप अवश्य हुआ है; 
लेकिन, वह इतना अधिक नहीं हे #ि प्रान्तीय सरकारें उसके 
विरुद्ध कायवाही करना जरूरी सममतीं । 

कनल वेजवुड ने पूछा कि हैदरात्राद में नागरिक एवं 
धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये चल रहे सामूहिक आन्दोलन में गत 
छः मास मे कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं ओर उनके साथ 
कैसा व्यवहार किया जाता है ९ कमेल मूरहेड ने मई के अन्त 
तक गिरफ़्तार हुए लोगों की संख्या पांच हजार बताई ओर उनके 
साथ होनेवाले व्ययद्वार की आलोचना करना अपने अधिकार 
से बाहर बताया । 
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कनेल ये जवुड बेन ने गिरफ्तार होने वालों को अपने 
शासन में रहने वाली प्रजा बता कर उनकी जेल की अवस्था के 
बारे में जांच करने पर जोर दिया | कनेल मूरहैड ने भारतमन्त्री 
लाडे जटलेण्ड के नाम से विशेष जांच करने या कराने से इंकार 
किया और कहा कि फिर भी रेजीडेण्ट इस सम्बन्ध में है दराबाद- 
सरकार के साथ विचार-विनिमय कर रहे हैं । 


कनेल बैजबुड बेन ने २६ जून को फिर इस विषय की 
चर्चा छेड़ी । इस पर कनेल मूरहैड ने रेजिडेण्ट की रिपोर्ट के 
आधार पर जेलों में किये जाने वाले व्यवहार को विशेष जांच 
का विपय बनाने से इंकार किया और जब तक कोई 
गम्भीर आरोप न लगाए जाएं, तब तक वतमान प्रथा के अनुसार 
रियासत के आ'्तरिक प्रबन्ध की जांच करने में असमथेता प्रगट 
की ओर यह कहा कि जेलों के निरीक्षण करने का 
सीधा अधिक्रार सरकार को नहीं हे। केवल रिपोर्ट भी 
विशेष अवस्थाशओ्रों में ही मांगी जा सकती हे । 


कनेल वेजवुड--क्या इसका यह अथे माना जाय कि गव- 
मंएट आफ इण्डिया एक्ट के पास होने के बाद हमें इन स्वतन्त्र 
भारतीय रियासतों को उनके अत्याचारों से रोकने का भी कोई 
अधिकार नहीं है ? कनेल मूरहैड ने इस प्रश्न का उत्तर “नहीं? 
में दिया। 


ये प्रश्नोत्तर काफी अ्रमपू्ों थे। इस लिये सावदेशिक 
भ्राय प्रतिनिधि सभा के मनन्‍्त्री की ओर से भारतमन्त्री लाडे 
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जटलैण्ड और कनेल बैजबुड वेन को विशेष तार दिये गये; 
कनेल वैजबुड वेन को कामन्स सभा में पूछे गये प्रश्नों के लिये 
धन्यवाद दिया गया ओर उनसे आशा की गई कि वे उचित एवं 
न्‍्याय्य पक्ष का इसी प्रकार समथन करते हुए सरकार को तुरन्त 
हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा दोनों के 
नाम दिये गये तारों में कहा गया था कि “गिरफ्तार हुए व्यक्तियों 
की संख्या दस हजार तक पहुंच गई हे । इनमें अधिकांश रिया: 
सत की ही प्रजा हैं। जेल में होने वाला व्यवहार बहुत ही अशिष्ट 
एवं कठोर है। भोजन और रहन-सहन की व्यवस्था अत्यन्त 
असन्तोषजनक ओर अस्वास्थ्यकर है। भयानक धूय में कड़ी 
मेहनत कराई जाती है । दुव्यवहार का विरोध करने पर भीपण 
लाठी-प्रहार किये जाते हैं। खुली जांच के लिये की गई मांग पर 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । अब तक जेलों में दस मृत्यु 
हो चुकी हैं। वायसराय की सेवा में प्रतिष्ठित व्यक्षियों के हस्ता- 
क्षरों से एक आवेदन भेजा गया हे | उसमें भी जांच की मांग की 
गई हे ।” 
फिर, ६ जुलाई को साबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की 
ओोर से एक और तार पालंमेण्ट के सदस्य प्रीनफौल, कनेल वे ज- 
वुड, वैजवुड वेन ओर विरोधी दल के नेता श्री एटली को भेजा 
गया था। इसमें जेलों की दयनीय अबस्था ओर भोजन की सबथा 
अपर्याप्त एवं अश्रसन्‍्तोषजनक व्यवस्था का उल्लेख विशेष रूप से 
करते हुए कहा गया था कि जेलों में किये जाने वाले व्यवहार 
के पीछे बदले क्री भावना काम कर रही हे । औषधोपचार का 
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प्रबन्ध सवेथा असन्तोपजनक एवं दोपपूणे हे । अब तक तेरह 
सत्याग्रही जेलों में मर चक्ते हैँ। दस हजार से ऊपर गिरफ़्तार 
हो जलके हैं, जिनमें आधे से अधिक हैदराबाद के निवासी हैं । 
सरकारी हस्तक्षेप और खुली जांच के लिए भी इस तार में 
आग्रह किया गया था । 

श्री डी० आर० प्रीनफोल का एक पत्र 'मांचेस्टर गाजियन' 
में ११ जुलाई को प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने जेलों के 
सम्बन्ध में खुली जांच करने से की गई इन्कारी के लिये खेद 
प्रगट किया था और ऊपर के तार को उद्धृत करते हुए डसके 
लिए एक बार फिर अनुरोध किया था । 'हेदराबाद में आयसमाज' 
पुस्तिका और श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर के एक वक्तव्य 
का उल्लेग्य करते हुए आपने लिखा था कि इस समय बारह 
हजार हिन्दू निजाम की जेलों में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे 
हैं। हेदराबाद के हिन्दुओं को साधारण नागरिक स्वाधीनता, 
भापण-लेखन एवं संगठन आदि की स्वतंत्रता से बंचित कर दिया 
गया है । मुसलमानी त्योहार पर हिन्दू का विवाह तक नहीं हो 
सकता | मानकनगर के समाज के मन्त्री के न|म पुलिस इन्स्पैक्टर 
का वह पत्र भी आपने उद्धृत किया था, जिसमें ऐसे विवाह को 
सरकारी आज्ञा के विरुद्ध बता कर यह पूछा गया था कि उसे 
क्यों रोका नहीं गया और उसके विरुद्ध कानूनी कायवाही करने 
के लिये उसका नाम व पता आदि भी पूछा गया था। अन्त में 
आपने लिखा था कि ऐसी अवस्था में हेदराबाद राज्य के प्रबन्ध 
फे सम्बन्ध में तत्काल जांच करने के लिए किसी और प्रमाण की 
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प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद के एक भूतपष 
रेजीडेण्ट सर डब्ल्यू० पी? बटन ने ७ अगस्त को 'मांचेस्टर- 
गार्जियन! में प्रीनफोल के पत्र के प्रतिवाद में एक पत्र प्रकाशित 
कराके निजाम राज्य की प्रशंसा के पुल बांधे गये थे और दुव्य- 
वहार को शिकायतों को अत्युक्तिपर्ण बताया गया था और 
विचाराधीन शासन-सुधारों की योजना की प्रतीक्षा करने पर 
जोर दिया गया था। इसका मंहतोड़ उत्तर १२ अगस्त के “मांचेस्टर 
गार्जियन! में हेदराबाद सिविल लिबरटीज कमेटी के मन्त्री श्री 
डी० पी० थामनकर ने प्रकाशित कराया था | आपने अपने उत्तर 
में ला० देशबन्धु गुप्ता एम० एल० ए० ओर पना के वर्णाश्रम 
स्वराज्य संघ के भ्रध्यक्ष श्री विश्वेश्वरराव के उन तारों को भी 
उद्धृत किया गया था, जिनमें उन्होंने निजाम राज्य का कच्चा 
चिट्ठा ही लिख दिया था । 

इस कमेटी की ओर से “हेदराबाद का नाजी शासन” 
नाम से एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई थी । इसके कुछ उदा- 
हरण यहां दिये बिना हम नहीं रह सकते। उसमे लिखा गया था 
कि “ ब्रिटिश समाचार पत्र नाजियों' द्वारा यहूदियो' पर किये 
गये अत्याचारो', आस्ट्रिया में होने वाली ऋूरताओं ओर चेको- 
स्‍लोवाकिया में किये गये दमन की कहानियों से भरे रहते हैं । 
परन्तु हेदराबाद में होने वाले महान्‌ आन्दोलन के सम्बन्ध में एक 
भी शब्द इनमें प्रकाशित नहीं होता ।” प्रस्तावित शासन-सुधारो' 
की विस्तृत आलोचना करते हुये हिन्दू प्रजा की शिकायतो' का 
विश्लेषण इन तीन बिभागो' में किया गया था:-- 
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(क) रियासत में बनाये जाने वाले कानूनो' या निजाम 
महोदय के फ़रमानें में हिंदुओं तथा उनके धर्म के साथ सदा 
भेदभाव का व्यवहार करने की प्रवृत्ति रहती है | अतः ये 
कठिताइये या शिकायतें जो ऐसे क़ानूतों से पैदा हुई हैं । 

(ख) ऐसी शिकायतें जो मुसलमानें के इस अभि मान से 
पैदा हुई हैं कि इस्लाम इस रियासत का राजधमे है। 

(ग) वे कठिनाइयां या शिकायते, जो शासन के सभी वि- 
भागों में मुसल्मानें का आधिक्य होने के कारण पैदा हुई हैं। 

जब तक इन कठिनाइयों का मूल कारण नष्ट नहीं कर 
दिया जाता, चिर शान्ति की आशा करना कठिन है। यहां 
मुसलमानों के साथ सदा पक्तपातपूर्णँ व्यवहार किया जाता रहा 
है, जिससे उनकी भावनायं दिन प्रतिदिन श्राक्रमशकारी 
बनती जा रही है । गत कुछ वर्षों में गुलबर्गा, नांदेढ़, परभनी, 
पूर्णा तथा अन्य स्थानों पर हाने वाले दंगे इसी का परिणाम हैं । 
भुसलमानी उद्दण्डता का नंगा प्रदर्शन पिछले मास हेदराबाद 
नगर में भी किया गया था, जबकि हिन्दू नागरिक्रों और ब्यव- 
सायियें के मकानों ओर दुकानों को लूटा गया था। पलिस या 
तो दंगाइयों का रोक न सकी था वह जान बूककर उनके उपद्रवों 
के सामने चुप हो गई। यह ध्यान देने योग्य हे कि निदञ्ञाम-सरकार 
के शासन को उसके सहरधर्मी खुले तोर पर मुस्लिमन्सम्प्रदाय 
का शासन बताते हैं | देपराबाद को शाप्तनव्यवस्था का आधार- 
भूत सिद्धान्त हिन्दु जो को मुसलमानों की इल्ह्द्षजों का हा 
घनाना दे । 
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इसके बाद श्रोरंगाबाद जेल में हुण भीपण लाठीकाश्ड 
4 चर्चा करने के बाद आये सावे दे शिक प्रतिनिधि सभा के मंत्री 
फा तार उद्भु त करते हुए कनेल मूरहैड के कामन्स सभा में दिये 
गये वक्तव्य को मिथ्या सावित झिया गया था। इस तार क' आ- 
शय यह था कि “हेदराबाद के जेलों में बहुत तेजी से भीड़ बढ़ 
रही है। ७० वर्ष के बृद्द श्री कल्याणानन्दजी की भी पीछे मृत्यु 
हो ”की है । जबरदस्ती लोगों से पाखाने साफ करने का काम 
लिया गया है। हेदराबाद के आयसमाजी या तो जेलों में हैं 
अथवा रियासत छोड़ कर बाहर चले गये हैँ। हेद्र।बाद के मूल 
निवासी और हाईकोट के भूतपूर्व जज के सुपुत्र बरिश्टर बिना- 
यकराव शरघ्र ही रियासत के पांच सी सत्याग्रहियाँ के साथ 
गिरफ्तार होने जा रहे हैं । शासन सुधारों को स्थगित किया जो 
रहा है । जेल में ऋदियों को पानी, कपड़े ।र सफाई के अभाव 
की भी किफायत है। अवस्था दिन पर दिन बिरड रही हडे।” 
इस कमेटी की ओर से लन्‍रन में सावजनिक सभाओं का भी 
आयोजन किया गया था | 
एक प्रसंग की चर्चा फिये बिना यह प्रकरण अधूरा दी रह 
जायगा । निजाम साहब को ऊची दूकान के फीके पकवान बताने 
के लिय इसऊ्ी चर्चा करना आवश्यक है। जुलाई के प्रथम सप्नाह 
में पेरिस मे. होनेवाले विश्व धम सम्मेलनके लिये निज्जाम साहब ने 
अपना एक सन्देश भेजा था, जिसे सर फ्रांसिस यंग हसबैड ने 
वहाँ ,पढ़ ऋर सुनाओ था। उसमें निजाम साहब ने” फरमाया था 
कि “इस समय जब कि परम्परविगेधी आदशैंवाद जातियों 
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आओर मनुष्यों को अधेगति को ओर ले जा रहे हैं, तब विभिन्न 
मतों के आदर्शो' को मानने वालो में उद्दर सहनशीलता ओऔर 
सहानुभूतिपू्ण समभझोते की परम आवश्यकता है । मुमे पूरा 
विश्वास है कि विश्व धर्म सम्मेलन इस सत्यविचार को संसार में 
फैलाने के लिये प्र रणा देगा ।” सचमुच उनके लिए यह सन्देश 
विश्मयजनक था, जिन्हें हेद्राबार मे धामिक स्ट्तन्त्रता एवं सहि- 
््णुता के अभाव का कुछ थोड़ा-पा भी ज्ञान था और जो उसऊे 
लिए होने वाले मत्याग्रद की कुछ थोड़ी सी भी जानकारी रखते 
थे। लाहोर के “ट्रिडटूनत” ने जिखा थां कि “सचमुच ये विचार 
बड़े उदार हैं । परन्तु यह्‌ भी एक आश्चय ही है कि इन्हीं दिनों 
में निजञाम साहब को प्रज्ञा को उनकी रियासत में अपने धार्मिक 
अधिकारों की प्राप्ति के 'जये फितना कटु आन्दोलन करना पड़ 
रहा है ९” दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने और भी अधिक 
स्पष्ट मापा में पहिले अपना इलाज करने की सलाह देते हुये 
लिखा थां कि “ जहां तक आयसमाज के साथ फ़िय जाने बाले 
व्यवहार का सम्बन्ध है, विश्व धम सम्मेलन मे भेजा गया 
निज्ञाम साहब का उदारतापू्ण सहिष्णुता का संदेश इस समय 
अत्यन्त अनोखा प्रतीत हता है। आय लाग इसस अधिक कुछ 
नहीं मांग रहे दे कि उन्हें अपनी विधि से पूजा करने का अधि- 
कार दियां जाय । निञ्ञाम साहब पररपरविरोधी आदशंबादी को 
जातियो' और मनुष्थो' के पतन की ओर ले जाने वला बताते हैं 
ओर विभिन्न सम्प्रदायां में सहानुभूतिपुण सममोते का उपदेश 
देते हैं! उन पाश्चात्य देशवासी घामिक व्यक्तियों के हृदय पर, 
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जो हेदराबाद फी अ्रवस्थाओं से थोड़ा मी पर्चित हैं. यह 
अपील अवश्य श्रगपण प्रभाव डालेगी । निजांम साहब की 
अपनी व्यक्तिगत ,उदारता श्रोर सह्ददयता के प्रचार की दृष्टि से 
संदेश का शायद कुछ मूल्य हो सकता दे, परन्तु भारत में रहने 
वाले मनुष्य तो, जो आये दिन हेदराबाद की हरकतो' को देख 
रहे हैं, यटी कहना च हेंगे कि “ चिकिःसक, पहिले अपना 
तो इलाज करो |” सर फ्रान्सिस यंग हसवेण्ड भी, जिन्होंने 
सम्मेलन में यह संदेश पढ़ कर सुनाया था, इससे अपरिचित न 
रहे होंगे कि हैदराबाद में कया हो रहा है ९ 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने भी निम्न आशय का 
तार विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष को भेजा था कि “विभिन्‍न 
आदरशों में पारस्परिक उदारता, सहिष्णुता और सहानुभूतिपरण 
समभौते के जिस संदेश की निज़ाम महोदय मे वकालत की है, 
क्रिया रूप में वह उनके राज्य में सबंथा असत्य सिद्ध होती है। 
बारह हजार आये ओर तीन हजार हिन्दू इसी के लिये उनकी 
केद में पढ़े हैं। उनको तीन तीन साल का सपरिश्रम दण्ड दिया 
गया है और उनमें से वारह को मृत्यु हो क्की है। इनमें से कुछ 
मृत्युय तो अत्यन्त संदिग्ध एवं दुःखपरण हैं और उनकी जांच रोक 
दी गई है। कृपया निज्ञाम को समभाइये कि वे अपनी हिन्दू 
प्रजा को प्राथमिक धार्मिक अधिकार देकर अपने इस संदेश को 
पहले अपनी ही रियासत में चरिताथ करें ।” 
निजाम साहब के 'प्रर उपदेश कुशल बहुतेरे” के इस आच* 
रण पर कोई टीकाठिप्पणी करने को जरूरत नहीं है। आय 
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समाज ने निञञाम राज्य की पोल खोलने में कोई कसर नहीं 
रहने दी। विदेशों में भी उसने उसक्रा श्रप्त्ती रूप खोलकर रख 
दिया । इस दृष्टि से विदेशों में आय सत्याग्रह की जो प्रतिक्रिया 
हुई, बह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई । 





शहीद धमप्रकाशजी 


८. सत्यायह-यज्ञ में आहांतया 


धार्मिक-भावना से प्रेरित होकंर इस सत्याग्रह में अपने 
को सबंताभावेन लगा देने बाली आय जनता के लिये यह घम- 
युद्ध एक यज्ञ के समान था, जिसमें यथाशक्ति ओर यथासम्मत्र 
अपने तन-मन-धन एवं सवस्व की आहुति डालने में कोई भी 
आयसमाजी पीछे नहीं रहा। समस्त हिन्दू जनता ने जिस प्रेम 
ओर श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में साथ दिया, वह कल्पनातीत ओर 
बरणनातीत है। महिलाओं को यद्यपि सत्याभ्रही होकर हेदराबाद 
जाने की अनुमति नहीं थी; लेकिन, जिस श्रद्धपूरा उत्साह, लगन 
ओर अम का उन्होंने परिचय दिया, वह अद्भुत और चमत्कारपूर्ण 
था। अनेक स्थानों पर महिलाओं ने पुरुषों से होड़ लगाई ओर 
उनको नीचा दिखाने सें कुछ भी उठान रखा। आयंसमाज की 
इस देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी फैली हुई संगठन की 
अपूर्व शक्ति, अलौकिक जागृति और अ्रद्धत त्याग की भावना 
को देख कर उसके आलोच+ एवं विरोधी भी चकित रह गये | 
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शाटे में नमक की तरह जिनकी संख्या हे, उन आयपसमाजियों ने 
दिखा दिया कि उनकी शक्ति एवं प्रभाव भी नमक के ही समान हे। 
सारा आय जगत्‌ एक व्यक्ति के समान उठ कर खड़ा हो गया 
ओर उसके सामने अपने को 'ड्रमिनियियन! मानने वाली देश की 
सब से बड़ी रियासत को और संसार में सब से अधिक सम्पन्न 
माने जाने वाले उसके मालिक निजाम साहब को भी घुटने टेक 
देने को लाचार होना पड़ गया। 

इस सफल, शानदार ओर महान्‌ सत्याग्रह-यज्ञ में डाली 
गई आहुतियों का पूरा विवरण देना कठिन है। यज्ञ में डाली गई 
आहुति के समान अपने को होम देने वाले कब यइ् चाहते हैं कि 
उनके त्याग का कोई ब्योरा लिखा जाय, उसकी कोई कहानी 
या इतिहास बनाया जाय ९ वे तो रपके से अपने कतेंठ्य का 
पालन कर जाते हैं | इसी प्रकार से आये-जगत्‌ ने अपने कतंव्य 
का पालन पूरी तत्परता के साथ किया। यत्न करने पर प्राप्त 
किया गया जो विवरण नीचे दिया जा रहा हे, वह पूरा नहीं हे । 
वह तो उस महान त्याग का परिचय देने के लिए ही दिया जा 
रहा है, जिसके बल पर इस महान यज्ञ को निर्विष्न रूप से 
सम्पन्न करके इतनी गोरवास्पद सफलता प्राप्त की जा सकी । 


क. दक्षिण अफ्रीका 


विदेशों में आयेसमाज का सबसे अधिक प्रभावशाली 
संगठन दक्षिण अफ्रीका में है। वहां की नेरोबी की आये प्रति- 
निधि सभाके तत्वावधान में वहां की आय-हिन्दू-जनता ने बेसे द्वी 
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साहस, उत्साह, श्रद्धा ओर प्रेम का परिचय दिया, जैसा कि यहां 
की जनता ने दिया। दारेस्सलम, जंजीबार, काम्पला, इण्ड रेण्ट, 
किसूमू, मुम्बासा और तकरू आयसमाजों ने सत्याग्रह के लिये 
विशेष उत्साह दिखाया । कोने-कोने में हर संस्था और समाज में, 
हर वाचनालय ओर पुस्तकालय में सत्याग्रहसम्बन्धी साहित्य 
पहुंचाया गया । आन्दोलन की वास्तविकता सममााने और उसके 
लिए सद्ठानुभूति पैदा करने के निमित्त से सुसंगठित प्रचार 
किया गया । प्रतिनिधि सभा के उपदेशक गुरुकुल कांगड़ी के 
सुयोग्य रनातक पं० सत्यपाल जी सिद्धांतालंक्रार ने इसके लिये 
अनथक प्रयत्न किया। १४ हजार शिलिंग लगभग २२ हजार 
रुपया इसके लिए सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को भेजा 
गया । स्त्री-आय समाज ने भो विशेष उत्साह का परिचय दिया। 
गुरुकुल सूपा का शिप्ट-मण्डल भी इन दिनों में वहां गया हुआ 
था। इसमें आचाय पं० प्रियत्रत जी विद्यालंकार, पं० शंकरदेव जी 
विद्यालंकार, पं० रणवीरजी विद्यालंकार और पं० केशवदेबजी 
विद्यालंकरार ज्ञानी' शामिल थे । इस शिष्ट-मण्डल ने भी प्रचार में 
विशेय सहयोग दिया। 'करेनिया डेली मेल”, 'कालोनियल टाइम्स' 
आदि पत्रों की सेवाएं भी सराहनीय हैं । आर्थिक सहायता 
देने और दिलाने वालों में स्वेश्री एम० डी० पुरी एण्ड सन्स, 
मांचाकोस, ए० प्रीतम, के० डी० कपिला, थी० आर० भन्ला 
और एस० पी० चनादास के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रचार-कार्ये 
में सवेश्री आर० सी० मंगल, आर० पी० शर्मा और डा० आर० 
शर्मा ने सरादनीय सहयोग दिया। श्री डी० डी० पुरी के सभा- 
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पतित्व में एक वृहद्‌ आय सत्याग्रह सम्मेलन का भी आयोजन 
किया गया था । प० सत्यपाज्ञ जी सिद्धांतालंकार के नेतृत्व में 
एक जत्था भेजने का भी निशेय किया गया था। लेकिन, सावे- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा ने यह देख कर कि यहां ही सत्या- 
ग्रहियों की कोई कमी नहीं है, इतना अधिक व्यय एक जत्थे पर 
करना उचित नहों समझा और जत्थे को वहां ही कार्ये करने का 
परामश दिया । अफ्रीका के आये-हिन्दू-भाइयों के उत्साह का 
यहां अच्छा नेतिक प्रभाव पड़ा । 


ख. पंजाब 


पंजाब में आयसमाज का सबसे अधिऋरू जोर है। इस 
लिए इम आय सत्याग्रः को भी पत्राबर से ही सब से अ्रधिक 
जोर मिन्रा और मिलना भी चादिये था। आयेसमाज का पंजाब 
एक तरह से केन्द्र है और यहां से सत्याग्रह को बैला और उतना 


ही बत मिला, ज्ञितना और जेसा ऊरि किसी केन्द्र से भिलना 
चाहिए था। आय ममाज के प्रान्तीय संगठन की हष्टि से पंजाब 


में आये प्रतिनिधि सभा' और “आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा! 
नाम से दो संगठन हैं| इस सत्याग्रह में दोनों संगठनों ने मिल 
कर एक संस्था के समान काय किया ओर दोनों ने अपनी सारी 
शक्ति एवं साधन इसको सत्र प्रकार से सफल बनाने में लगा 
दिये । आंये प्रतिनिधि सभा ने सम्बत १६६६-६७ विक्रमी की 
रिपोर्ट में अपने काये का संक्षिप्त ब्यौरा दिया है और आये- 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान भी केधोरामजो छी ओर 
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से भी उसके काय का सक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया गया है। 
दोनों के काय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पंजाब 
की आय-प्रजा ने अपने त्याग, तपश्या एवं बलिदान का उत्कृष्ट 
परिचय देते हुये अपने गोरव के सवथा अनुकूल ही काय किया। 

सत्याप्रह की साबेजनिक चर्चा के श्रीगणेश का श्रेय एक 
प्रकार से लाहौर को हो प्राप्त है। बच्छोवाली-आय्यसमाज के 
६१वें वार्पिक-उत्सव पर १६३८ के नवम्बर मास में इसके बारे में 
पहिली बार सावे जनिक चर्चा हुई। महाशय कृष्णजी, श्री चिरंजी- 
लालजी वानप्रस्थी और प्रो० शिवदयालु आदि डेढ़ सौ आये- 
सज्जनों ने अपने नाम सत्याग्रह के लिये दिये। अम्ृतधारा के 
मालिक पणिडत ठाकुरदत्तजी शर्मा ने २४५०) मासिक्र सहायता 
देने का वचन दिया | सब उपदेशकों ओर भजनीकों को आदेश 
दिया गया कि वे सत्याग्रह के आन्दोलन को अपने प्रचार का 
मुख्य विषय बना कर लोकमत को जाग्रत करें ओर तन-मन-धन 
से इसंकी सहायता करने के लिये आय-हिन्दू-प्रज। को प्रेरित करे। 
पंजाब को यह सच्चा गौरब-प्राप्त है कि 'फील्ड-माशल' का काय 
करने वाले स्वामी सवतन्त्रानन्द जी महाराज तथा मुख्य केन्द्र तथा 
अन्य केन्द्रों में भी कमाण्डर' अथवा 'सेनापति! का काम करने 
वालों में इस प्रान्त के लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। 
प॑० ज्ञानचन्द्रजी, प्रो० शिवदयालजी, श्री दरिश्चन्द्र विद्यार्थी, 
ला० देवीचन्द्रजी, ला० बृजलालजी, भ्राचायं शामलालजी, 
बयोवृद्ध ग़ुरुदित्तामलजीं, श्री युगलकिशोरजी आदि के नाम 
डल्लेखनीय हैं! दूसरे ओर छूटे सर्वाधिकारी इसी प्रान्त के थे । 
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जत्थेदारों में भी इस प्रान्त के लोगों की संख्या बहुत काफ़ी थी । 
जत्थे भी यहां से खूब गये । पैसे का तो कहना ही क्या है पांचों 
नदियों के प्रवाह की तरह सत्याग्रहियों का »'र सिन्धु के प्रवाह 
को तरह पेसे का प्रवाह बराबर जारी रहा। प्रथम सर्वाधिकारी 
पूज्य श्री नारायण स्वामीजी महाराज के साथ इसी प्रान्त के 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के पन्द्रह ब्रह्मचारियों के जत्थे का 
ननाव किया गया था। लाहौर का दयानन्द उपदेशक विद्यालय 
ही संभवत: एक ऐसी संस्था थी, जिसके सारे ही विद्यार्थियों को 
इस सत्याग्रह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | अ.ये 
प्रतिनिधि सभा के आधोीन प्रान्त की श्रन्य सब शिक्षण-संस्थाये 
भो, गुरुकुल, कालेज और स्कूल आदि सब्र ने इस सत्याग्रह में 
अपने को लगा दिया। गुरुकुल पोठोहार, मेलम, भेसवाल, 
भटिण्डू आदि में से कोई भी संस्था इस धमे-युद्ध में पीछे नहीं 
रही । हैदराबाद राज्य के सुप्रसिद्ध आय नेता पं० दत्तात्रेयप्रसाद 
जी बकील ने फरवरी, मा और अग्रैल में इस सभा की ओरसे 


सारे प्रांत का दौरा किया, जिसमे आन्दोलन को खूब बल मिला । 
सत्याग्रह के प्रचार, आन्दोलन एबं संचालन के लिये 


सथान' स्थान पर सत्याग्रह समितियों की स्थापना करना आवश्यक 
सममा गया । दोनों विभागों के आयसमाजों और आयेसमाजि- 
यों के लिये इन समितियों में मिलकर काम करना सुगम हो 
गया । मध्य पंजाब के लिये अ्रथवा लाहोर के लिए गुरुदल में 
“पंजाब सत्याग्रह समिति? की स्थापना को गईं, जिसके प्रधान थे, 
पं० ठाकुरदत्तजी शर्म्मा अमृतधारा: और मनन्‍्त्री थे सभाके सुयोग्य 
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मन्त्री पं० भीमसेतजी विद्यालफार | पं? शिवदत्त जी, पं० विश्व 
नाथजी और पं० यशपालजी सिद्धान्तालंकार ने कार्यालय का 
काय संभाला । हरियाना प्रान्त में शहीद भक्त फूलसिहजी को 
प्रधानता में बनाई गई सत्याग्रह समिति ने खूत्र काम किया | 
दक्षिण पंजाब के लिये लायलपुर में स्थापित की गई सत्याग्रह 
समिति ने भी अच्छा काम किया। यहां के सेठ रामनारायणजी 
विरमानी और सेठ दीवानचन्दजी विरमानी प्र तिमास सो रुपया 
समिति को देते रहे | पश्चिमोत्तर प्रदेश के लिये रावलपिण्डी 
में बनाई गईं सत्याग्रह समिति बहुत जोरदार रही | वहां लाला 
रामलालजी साहनी का आर्थिक सहयोग सराहनीय रद्ा । सीमांत 
प्रदेश में पेशावर की सत्याग्रह समिति ने भी सराहनीय काये 
किया | यहां के लाला अमीरचन्दजी की उदार शआआर्थिक सहायता 
उल्लेग्बनीय है | दुआवा के लिए जालन्धर में सध्याप्रह समिति 
स्थापित की गई | बटाला और नवांशहर ने भी खब उत्साह का 
परिचय दिया। लुधियाना के श्री छब्बुरामजी नय्यड़, अम्बाला 
छावनी के रायसाहब अप्रतरायजी, लायलपुर के ला०गुरुदित्तामल 
जी, श्रीनगर के श्राये नेता श्रो चिरंजीलालजी बान-स्थी आदि 
वृद्ध आर्थजनों ने युवर्कों को भी लजाने वाले उत्साह का परि- 
चय दिया | सभा के पुराने भजनोपदेशक पं० माथूर शर्मा जी 
प्रचार के लिये शोलापुर पहुंच गये | पुराने आय संन्यासी अम्ृत- 
वर्षी स्वामी सत्यानन्दजी महाराज भी मेदान में उतर आये । 
प्रचार एवं आन्दोलन में आपके ओजरवी एवं तेजरवी भाषणों से 
नथजीवन का संचार हो गया। 
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प्रायः सभी भजनीक, उपदेशक एवं प्रचारक जत्थेदार की 
हेसियत मे बड़े बड़े जत्थे लेकर सत्थाग्रह के लिये बिदा हुए । 
पं० पूणचन्द्रजी सिद्धान्तभूष्ण हरिहाना से, प८इन्द्रजीतजी मियां- 
चनन्‍नू से, पं० मुकुन्दरामजी पिण्डी भद्ठियां से, पं० प्रीतमचन्दजी 
ओर श्री सदाशिवजी लाहौरसे, पं०?फकी रचन्दजी (बतमान स्वामी 
रवरूपानन्दजी) और पं० अमरनाथजी अमृतसर से विदा हुये । 
महा शय क्ृष्णजी के सबधिकारी नियुक्त होने की घोषण १४ 
अप्रैल को हुई | ज्आाप उसी दिन प्रान्त के दोरे पर निकल पड़े । 
पंजाब में जहां भी आप गये, आय प्रजा ने आप पर 
भैलियों की वर्षा कर दी। ४३ हजार रुपया आपने सत्याग्रह के 
लिये जमा किया | रप मई को आप लाहौर से सी सत्याप्रहियों 
के साथ त्रिदा हुए ओर ५४ जून को ओरंगाबाद में ७८२ सत्याप्र- 
हियों के साथ आपने सत्याग्रह किया इसी प्रकार आयसमाज के 
प्रकाण्ड परिडत श्री बुद्धदेवजी विद्यालंकार ने भी जत्थेदार की 
हे सियत से पंजाब का तूफानी दौरा किया ओर आय प्रजा ने 
आपकी मोली भी ३० हजार रुपयों से भर दी। आप दोनों के 
ये सफल द्वीरे पंजाब के आय-इतिहास की उल्लेखनीय घटनाएं 
हें । 
पंजाब का कैन्द्रीय शहर होने से. लाहौर पर सत्याग्रहियों 
करे भोजन, विश्राम एवं स्वागत का भी काफी भार रहा, जिसे 
पूरी तत्परता के साथ निभाया गया। 
» , प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से भी इसी प्रकार की 
नत्परता का परिचय दिया गया। सभा के, प्रधान श्री खुशहाल- 
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चन्दजी खुरसंर शोलापुर में आय का््रेस में सम्मिलित हुए थे। 
ध्रापने वहां ही यह घोषणा कर दी थी कि वे ओर उनके सत्र 
साथी तथा संस्थ,य इस सत्याग्रह में सावदेशिक आयग्रतिनिधि- 
सभा के साथ हैं। अपने सारे कार्यो को, यहां तक कि महात्मा 
हंसराज मैमोरियल के महत्वपूण कार्य को भी स्थगित करके 
सभा के सभी अधिकारो, उपदेशक, प्रचारक तथा कायकर्ता 
सत्याग्रह के काय में जुट गये। दक्षिण भारत, विशेषतः शोलापुर 
में प्रचार के लिए पं० बुद्धदेवजी मीरपुरी को विशेषरूप से भेजा 
गया। उन्होंने प्रचार को धूम मचा दी । महात्मा नारायण स्वामीजी 
महाराज के सत्याग्रह करने पर शोलापुर में शिविर के काय 
का भार जब श्री चांदकरणजी शारदा ने संभाला, तब तीसरे 
सर्वाधिकारी के नाते प्रादेशिक सभा के प्रधान श्री खुरसन्दजों 
ने प्रचार का कार्य अपने हाथों म॑ ले लिया। पंन्रात्र में आप के 
दीरे से विजली का संचार हो गया | द्याननद ब्राह्म महाविद्यालय 
ओर दयानन्द आयुव दिक कालेज के विद्यार्थी आपके साथ ही 
सत्याग्रह के लिए बिदा हुए । सभा की ओर से लगभग दो हजार 
सत्याग्रददी सत्याग्रह में शामिल हुए। सत्याग्रहियों के किराये 
आदि पर सभा ने ६४ हजार रुपया खच किया और ८० हजार 

क्या भिन्न भिन्न समाजों ने दिया। दयानतद साल्वेशन मिशन 
के कायकर्ता भी सत्याग्रह में लग गये । सभा के उपदेशकों “में 
पं० बुद्ददेवजी, ठाकुर अमरसिंहजी, प॑० सोमदेवजी लायलपुरी,, 
म० सत्यपालजी, म० मस्तरामजी, ठाकुर नरपतसिंहजी, पंडित 
सोमद्त्तज़ी जालन्धरी, स्वामी सत्यानन्दुजी -झोर पं० नन्दलाल़जी 
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आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। दयाननद कालेज जालन्वर के 
प्रो० ज्ञानचन्द्रजी एम० ए०, दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज लाहौर 
के प्रो० देवप्रकाशजी, दयाननद इण्डस्ट्रियल रकूल के पं? बंशीलाल 
जी, दौलतपुर के ला० मुन्कराजजी बी० ए० बी० टी०, परिडत 
लच्दमीदत्तजी दीक्षित और डा० गिरधारीलालजी के नाम भी 
उल्लेखनीय हैं। अनेक सभाओं के पुरोहित, प्रधान एवं मन्त्री 
भी छोटे-बड़े जत्थों के साथ सत्याप्रह के लिये विदा हुए। उनमें 
पं० ब्रह्मानन्दजी, म? सन्तगामज्ी, पं० सत्यदेव, पं० खुशीराम, 
म० महन्तराम, सेठ गण्ड्ूशाह, म० दीवानचंद, पं० पद्मदेव ओर 
चो० दीवानचन्द्र के नामों का उल्लेख फिया जाना आवश्यक 
है। जेल न जाकर सत्याग्रह के युद्ध-क्षेत्र में अपनी सेवायें अपित 
करने वाले लाला देवीचंदजी, लाला ब्रृुजलालजी, प्रो० गोबधेन* 
लाल जी एम० ००, श्री मेहरचन्दजी महाजन, ला० रामदित्तामल, 
ला० मेहरचन्द तथा प्रो० दीवानचन्दजी की सेवाय भी सराहनीय 
रहीं । महता सावनमल, म० ठाकुरसिंह और म० राजपाल ने 
मध्य प्रदेश बरार में प्रचार-कार्य में हाथ बटाया। पं० वाचरपति 
जी एम० ए० ने पंजाब में प्रचार की धूम मचा दी। अआप ८ 
अ्रगस्त को सत्याग्रड के लिये एक हजार सत्याग्रहियों के साथ 
विदा होने वाले थे। सात सौ के नाम भी दज हो चके थे। 
लेकिन, सत्याग्रह के स्थगित हो जाने से इन सबके अरमान पूरे 
न हो सके। 

सत्याग्रह के बाद सभा के पास जो धन शोष रहा, 
उसका विभियोग दक्षिण के लिए दी किया गया । हेद्राबाद के 





तार 
[राचन्द जी 


कि 
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विद्यार्थियों के लिये दस छात्रवृत्तियां रखी गई हैं। तीन उपदेशक 
हेदराबाद में निज्ञाम राज्य आयपग्रतिनिधि सभा के आधीन कार्य 
कर रहे हैं। दयानन्द कालेज कमेटी की ओर से शोलापुर में 
दयानन्द कालेज भी खोला गया है। कमेटी ने दो लाख रुपया 
इस कालेज के लिए दिया है। प्रो० गावधनज्ञालजो एम० ए० ने 
कालेज का काय संभाला है । 

बिजयदशमी पर २२ नवम्बर को सारे प्रान्त में सत्या- 
प्रहियों को सावदेशिक आयग्रतिनिधि सभा के निश्चय के 
अनुसार प्रशस्ति-पत्र दिये गये। प्रांत को उन आयसमाजों के 
काय का ही व्योरा नीचे दिया जा रहा है, जिनका कि प्राप्त हो 
सका है। आय जनता के प्रेम, श्रद्धा ओर उत्साह को व्यक्त 
फरने के लिय यह पर्याप्त हे । 


जिला रोहतक 


१, जिला सत्याग्रह समिति-- हैदराबाद- सत्याग्रह 
में सुचारु रूप से सहायता देने और सारे रोहतक जिले 
में उसके लिए प्रयत्न करने के निमित्त से जिला सत्याग्रह समिति 
संगठित की गई थी। इस समिति में ३४५ गांव तथा कस्बे 
सम्मिलित थे। इसके पदाविकारों निम्नलिखित थे-- प्रधान-- 
शहीद भगत फूलसिंहजी, उपप्रधान-ला० गणेशीलालजी, 
मन्त्री -मसहाशय जयसिंह, श्री रतिरामजी--उपमंत्री, लाला 
राजारामजी --कोषाध्यक्ष तथा श्री जगन्नाथजी बादली आय-व्यय 
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निरीक्षक । इस समिति की ओर से सत्याग्रह के लिए 
५८६२।-)॥ व्यय किए गए। समिति की ओर से समय-समय 
पर ५५४२ सत्याप्रहियों के १२ जत्थे मोर्चे पर भेजे गए । इन 
जत्थों का नेतृत्व परिडित हरिश्चन्द्र जी शात्त्री (२९ सत्याग्रही), 
चौधरी नौनन्दर्सिहजी (२६ सत्याग्रही) स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
महाराज (१०० सत्यात्रही), पंडित सत्यप्रियजो विद्यालझार (२६ 
सत्याग्रही), पं० सोहनलालजी (६० सत्याग्रही), चौ० बटलावर- 
सिंहजी (२६ सत्याग्रही) चौधरी ज्ञानसिंहजी (३९ सत्याग्रही), 
चौधरी भरतसिंहजी (३१ सत्याग्रही) चौ० लहरीसिंहजी (२७ 
सत्याग्रही), म० टेकचन्दजी तथा मेठ काशीरामजी (१०३ सत्या- 
प्रही)) चौधरी स्वहपलालजी (६२ सत्याग्रही) ओर चौोभरी 
छत्रसिंहजी (२६ सत्याग्रहदी) के नेठ्त्व में भेजे गएथे। अंतिम 
और वबारहवां जत्था चोधरी छत्रसिंह के नेतृत्व में दिल्ली तक ही 
पहुंच पाया था कि समझौता होजाने के कारण उसे यहीं से 
बापिस लौट आना पड़ा। स्वामी त्रह्मानन्दजी महाराज के जत्थे 
पर रोहतक में धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा किये गए हमलों का 
वर्णन पीछे दिया जा लुका है । 


२, आर्यंसमाज भाषपड़ीदा--इस समाज की ओर से 
८४३॥) की आर्थिक सहायता श्रदान को गई और ४४५ सत्याग्रहियों 
के दो जत्थे भेजे गए। इन जत्थों का नेतृत्व चोधरी ज्ञानसिंह 
तथा चौधरी लहरीसिंह ने किया। चौधरी मानीराम ने धन“ 
संग्रह में प्रशंशसनीय सहायता दी । 
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३, आयसमाज बेरी--इस आर्यसमाज ने अपने आसपास 
के हुबडघन, माजरा, जहाजगढ़, बहरोड, चीमनी, बाघपुर आदि 
स्थानों में सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रचार-काय किया ओर ३२७) चंदा 
जमा किया। दस सत्याहियों का एक जत्था भी भेजा, जिसका 
नेतृत्व बाघपुर के चो० सीसराम ने किया ॥ 


ए 

४. आयेंसमाज खरहर---यहां से १३ सत्याग्रहियों का 
एक जत्था भेजा गया । 

४. आयंसमाज ररेंठोलॉ---इसकी ओर से बारह 
सत्याग्रही जिला रोहतक के सत्याग्रहियों के जप्थों में सम्मित्वित 
हुए। सध्याप्रह आन्रोलन के निमित्त ६२॥) ज्यय किए। 

(्‌) 

६, आयंसमाज सोनीपत--सप्याग्रह के निमित्त २२६) 
का चंदा जमा किया ओर दो सत्याग्रही भेजे। 

७, आयेसगाज भगवतीपुर--चौधरी सोल्हूरामजी के 
नेतृत्व में नो सत्याग्रहियों का एक जव्था हेदराबाद गया और 
१००) चन्दा इकट्ठा किया गया। पं० श्रीरामजी का प्रयत्न 
सराहनीय रहा । 

८, आयंसमाज निल्होटी--यहां से २०१) जमा किया 
गया ओर पांच सत्याग्रही भेजे गए। चोधरी अभयराम ने 
सराहनीय उद्योग किया । 


&, आयसमाज भेज्कर--सत्याग्रह आंदोलन के लिए 


[ १६४ ] 


२००) व्यय किया गया, जिनमें ४०) श्रीमती गुलाबदेवी ने 
दिये। यहां से एक जत्था भी भेजा गया । 


१०, आयंसमाज सांपला--अनावृष्टि के कारण 
आसपास में त्राहि-त्राहि मची हुई थी, फिर भी सत्याग्रह की 
सहायता के लिए बारह सौ रुपये जमा किए गए। पांच जत्थों 
में ६६ सत्याप्रही जत्थेदार चौधरी ज्ञानचन्दजी आये, चौधरो 
लहरीसिंहजी, चौधरी सीसरामजी, चोधरी हरनारायणजी ओऔर 
चोधरी भरतसिंहजी के नेतृत्व में भेजे गये । 


११, आये पाठशाला मिर्जापुर खेड़ी--यह ४०-६० 
घरों का एक छोटा-सा गांव है। यहां से धमंशाला के मन्त्री 
भक्त जियालालजी के नेतृत्व में सात सत्याग्रही हेद्राबाद गये 
ओर १८६८) जमा किये गये । चोधरी न्यादरसिंह ने १०७) 
दिया। 

जिला हिसार 

डी आयंसमाज हिसार--इस समाज के अन्तगंत 
हरियाणा वेद प्रचार मण्डल ने एड्गललो सं(क्ृत स्कूल के पंडित 
मुरारीलालजी शास्त्री के मंत्रित्व ओर बरूुशी श्री रामकृष्णजी 
एम० ए०, एल-एल० बी० के प्रधानत्व में बहुत सराहनीय काय 
किया । आन्दोलन के लिए २२००) व्यय किया गया। १८८ 


सत्याग्रहियों के १० जत्थे भेजे गये। हरियाणा केसरी दल का 
भी संगठन इस समिति की ओर से किया गया था। जत्थों का 
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व्योरा काफी मने।रंजक है । इसमे छोटे छोटे समाजों के 
भी उत्साह का परिचय मिलता है । बह उ्योरा निम्न- 


लिखित है -- 


तारीख श्रायसयाज संख्या सत्याग्रही जत्थेदार 


रण मई मिरजपुर ३४ चौ० गोकुलचन्द 
१) मलिकपुर श्८ »  गंगाराम 
१४ जून मिरजपुर २० ४» मनन्‍नूगम 
)» मलिकपुर ६ पं० भारतमित्र 
हा चुडाणा २१ चौो० सरूपभिह 
११ हंडाखड़ी २० »  जयराम 
१४५ जुज्ञाई फ़ूटकलां १९ स्वामी विद्यानंद 
॥! कल्हेरी १२ चौ० कुरडाराम 
स पेटबरड ८ » अमरसिंह 
१ मालकोस 9४ स्वामी रामजीलाल 
9१ राजथल १२ चो० निवासोराम 
"८ अप्रेल मानेड़ू ११ » भूराराम 
राओरावास ११ पं० पतराम 
हिसार हि... बा 40085 इह 


२, आयममाज- चाहारवाला--यहां ३६॥०) जमा 
किये गये ओर ४८ सत्याग्रहियों के दो जत्थे हेदराबाद भेजे गये । 
३, आयेसमाज बद्लाड़ा मंडी--आठ सत्याग्रहियों 
के दो जत्थे भेजे गये, जिनका नेतृत्व श्रो मंगतरामजी तथा श्री 
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लक्ष्मीनारायणजी ने किया । यहां से ५००) की सहायता भी 
भेजी गई । 


४, आयंसमाज सिरसा--इस समाज ने आन्दोलन के 
लिये ४२२) व्यय किये। यहां से १३ सत्याग्रहियों के ४ जत्थे 
भेजे गये। सत्याग्रहियों में मा० गंगानन्द जी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । आपने पोस्ट-आफिस की सरकारी नौकरी से 
सतीफ़ा दे कर इस आन्दोलन में भाग लिया । 


५, आयंसमाज बरवाला सैयदान---७०) संग्रह किये 
गये। ४०) ख्री-आयसमाज की ओर से लाला पृष्करराज की 
धमपत्नी ने दिये । एक सत्याग्रही हेदराबाद भेजा गया। 


ज़िला गुड़गावां 

इस जिले में सत्याग्रह सम्बन्धी काय बल्लभगढ़ अयेसमाज 
की देखरेख में हुआ । आय-सत्याप्रह-समिति की स्थापना की गई । 
१६४०)॥ संग्रह करके सत्याग्रह के सम्बन्ध में व्यय किय गये । 
८६ सत्याग्रहियों के १० जत्थे हैदराबाद भेजे गए। इनका नेतृत्व 
स्वामी मुक्कानन्दजी, रवामी ओमनन्दजी, स्वामी कृष्णानन्दजी, 
रवामी मंगलानन्दजी, भवानीसिंहजी, पं० आत्मानन्द जी, पं० 
कृष्ण चन्द्रजी यात्री ओर स्वामी रघुबरदासजी ने किया। इनमें 
बल्लमगढ़, रिवाड़ी, गदपुरी आश्रम, लीखी, गुड़गावां, मितरोल, 
होडल, हसनपुर, भमरोला, बढ़ा, असावरा, भिड्की, सुलतानपुर 
आदि स्थानों के सत्याग्रह भी शामिल थे। आयेसमाज तावड़-- 
५४५), आयसमाज समरसट्टा--२४०), आयसमाज बिलावलपुर-- 
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१६।-) की सहायता की | आयसमाज दीनानगर से ३४ सत्याग्रही 
भेजे गये ओर एक हजार रुपया खर्च किया गया। 


जिला करनाल 


आयसमाज करनाल की ओर से ३० सत्याग्रहियों के 
३ जत्थे हेदराबार भेजे गये, जिनका नेतृत्व चौधरी ज्ञानीरामः 
श्री प्यारेलाल वेश्य और श्री आशाराम ने किया। आय समाज 
(कालेज विभाग) की ओर से सत्याग्रह समिति स्थापित करके 
सत्याग्रह-खंबन्धी काये किया गया। १८ सत्याग्रहियों का एकर जत्था 
श्री आशारामज़ी तथा महाशय रतनिरामजी के नेतृत्व में हेदरा- 
बाद गया। ३२१)॥ हैदराबाद कोष में भेजे गये | आयसमाज 
ढोल ने १ ४३) सत्याग्रह के लिये व्यय किया ओर ३ सत्याग्रही 
भेजे | आयसमाज पानीपत ने ५४१ ३॥)। इस आन्दोलन के नि- 
मित्त व्यय किये ओर ६८ सत्याग्रहियों के ३ जत्थे हेदराबाद भेजे, 
जिनका नेतृत्व सव श्री शुगनचन्द्रजी रईस, पं० देवीमल जी 
शास्त्री ओर पं० रामवारीजी ने किया था। आयसमाज दाइपुर 
ने २३॥) और आय पमाज रादोर ने १२६) को सहायता दी और 
? सत्याग्रही भेजा । आथसमाज जगाघरीने ३३४॥), आयसमाज 
सुल्तानपुर ने २९) और आयसमा त्र फतहपुर ने ८०) को सहायता 
दी और एक सत्याग्रही भेजा। आयंसमाज प्‌डरो ने आन्दोलन 
फे निमित्त ११६-)॥ व्यय किये। 


ज़िला अम्बाला 
आयेघमाज (गुरुकुल-विभाग) अम्बाला छाननी ने इस 
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आन्रोलन के निमित्त १४७४४) व्यय किये भौर ४६ सत्याग्रही 
हैदराबाद भेजे | सत्याग्रह आन्दोलन के प्रचार, बढ़े बडे जत्थों 
तथा सम्म्ानीय व्यक्तियों के स्वागत-सत्कार में भी काफ़ी दिल- 
चर्पी दिखाई | यहां की आयेकुमार सभा ने भी ग्रशंसनीय कार्य 
किया। जत्थे आदि के स्वागतसत्कार का सारा कार्य प्रायः आय 
कुमारों ने ही किया । 

अम्बाला शहर के आयवीर-दल की ओरसे ६० सत्याग्रही 
भेजे गये तथा १२६॥-)।॥ सत्य;ग्रह के निमित्त व्यय किये गये । 
आयसमाज डेरावसी की ओर से ६ सत्य्राश्रह्दी भेजे गये तथा 
१०७।) व्यय किये गये, जिनमें से ०४५) आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा को सेट किये गये। आयसमाज फतहपुर ने ३ सत्याग्रही 
भेजे ओर २४) आन्दोलन में व्यय क्रिये। आयसमाज मोरिण्डा 
ने ४०६।८-) और आयसमाज नारायणगढ़ ने ३६) ख्च किया। 


ज़िला शिमला 


शिमला में आय-सत्याग्रहडसमिति का संगठन करके 
आन्दोलन का काय चलाया गया | ३२२२१॥-)। व्यय किये गये ! 
इस धनराशि में शोलापुर, लाहौर ओर दिल्ली को भेजा हुआ 
धन भी सम्मिलित हे | चौधरी दीवानचन्द जी और कविराज 
पं० पदू्‌मदेवजी के नेतृत्व में २७ सत्याग्रहियों के जत्थे भी भेजे 
गये । यंग आयेन लीग का संगठन करके शिमला के आयेयुबकों 
ने अपने उत्साह का परिचय दिया। ग्रचार-सम्बन्धी कारये के 
अतिरिक्त लीग की ओर से ३५) की एक थेली दूसरे जत्थे के नेता 
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कबिराज पं० पद्मदेवजी को भेंट की गयी । आयसमाज कालका 
ने १४०) ओर आयसमाज कसौली ने ३४०) के लगभग चन्दा 
जमा किया। स्त्री आयसमाज ने भी कप्तौली में अ्रच्छा काम 


किया ! 
ज़िला लुपियाना 


आय समाज दाल बाज़ार ने ११०४)॥ व्यय किये। इनके 
अतिरिक्त एक हजार रुपया जिले के अन्य आयसमाजों ने 
ओर ३४००) इस समाज ने छूटे सर्वाधिकारी म० कृष्णजी को 
भेंट किया | ३४ सत्याग्रहियों के तीन जत्थे पं० जयदेवजी तथा 
म० सरवनदास के नेतृत्व में भेजे गये। आयसमाज लुधियाना 
की ओर से रवामी धीरानन्द सत्याग्रह के लिए भेजे गये ओर 
स्वामी भास्करानन्र जी ने शोलापुर शिविर में काये किया । तीन 
सो रूपया भी चन्दे सें जमा किया गया ! 

जिला जालन्धर के आयसमाज कर्तारपुर की ओर से 
४०८) और १३ सत्याग्रही भेजे गये। नवां शहर की ओर२ से 
७७८) जमा किये गये ओर ७ सत्याग्रही भी भेजे गये । 

जिला अमृतसर के आयेसमाज लारेन्स रोड ने १८१४) 
जमा किये | ४३ सत्याग्रहियों के चार जत्थे प्रो० ज्ञानचन्द, एँ० 
मोहनलाल, पं० सत्यानन्द विद्यालंकार शओ्रोर त्र० जगन्नाथजी 
पथिक के नेतृत्व में भेजे गये । म० गुरुदित्तामल जी मंत्री आये- 
समाज ने प्रशंसनीय कार्य किया। आयेसमाज ननकाना साहब 
ने ५००) सत्याग्रहके निमित्त व्यय किया । २००) स्त्री-आयसमाज 
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ने भी दिया। दो सत्याश्रही भी भेजे । आयेसमाज डेरा बाबा 
नानक ने आन्दोलन मे ३२) व्यय किये | 


गुजरात जिले के गुजरात आयेसमाज की ओर ७४०) 
ओर ४ सत्याग्रही भेजे गये। आयसमाज डिंगा ने ५३०) व्यय 
किया और ४ सत्याग्रही मेंजे। महाशय रामलाल चड़ा ने 
प्रशंसनीय कार्य किया। आयेसमाज दौलतनगर--७८), आये- 
समाज लुहारां--२०॥-), सनातन घर्म सभा करनाना ने १६) 
इस आन्दोलन के लिये दिये। 


फिरोजपुर जिले की मलोटमण्डी आयेसमाज ने 
२४५४॥-) व्यय किये ओर ६ सत्याग्रहिग्नों के दो जत्थे 
महाशय विद्याचन्द्र रथी ओर महाशय वेद्प्रकाश के नेतृत्व में 
सेजे | आयेसमाज सलीना ने १००) व्यय किया और 9४ सत्या- 
ग्रही भेजे । भटिंडा आयसमाज ने ४०००) चन्दा क्रिया। स्त्री- 
समाज और कुमार सभा ने ४००) पेसा फण्ड में इकट्ठा किया। 
१२ सत्याग्रही भी भेजे गये। 

आयसमाज मण्डी ताली (गुजरांबाला) ने १७८) व्यय 
किये ओर ३ सत्य!ग्रही भेजे। 


स्यालकोट आयसमाज ने ३०००) व्यय किये और ५४ 
सत्याग्रही भेजे गए । ब्रह्म चारी राजेन्द्रपाल की माता ने आंदोलन 
के प्रति जनता में उत्साह भरने में विशेष प्रयत्न किया। 
आयसमाज छावनी--१४०), आयसमाज बद्दोमल्ली ने ४००) जमा 
किए ओर १० सत्याग्रही भेजे । श्री ओमप्रकाश आढ़ती ने 
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सराहनीय उस्साह का परिचय दिया। आयसमाज नारीवाल ने 
८४८) और आयेसमाज डरका ने १६४) व्यय किये। 


आयसमाज भंग ने ४००) व्यय किये और ए८ सत्याग्रही 
भेजे | आयेसमाज टांचीवाली (बन्नू ) ने ३४४) श्रांदोलन के 
निमित्त व्यय किया। आयसमाज मरी ने लगभग ४००) 
व्यय किये । 


आयसमाज शाम चौरासो (होशियार पुर) ने ११८) व्यय 
किए ओर समाज के पुरोहित पं० रबिदत्तजी ने ५००) एकत्रित 
करके सत्याग्रह समिति होशियारपुर को भेजे। आयसमाज 
कौट सिद्धना (मुलतान) ने ४७) व्यय किये और ४ सत्याग्रही 
भेजे। आयसमाज किला सोभासिंह ने २००), आयेसमाज 
जहांनियां मण्डी (मुलतान) ने २६४॥), आयसमाज बड़ेवासा 
(मुलतान) ने ८५५०) व्यय किये। महाशय उत्तमचंदज्ञी के नेतृत्व 
सें ७ सत्याग्रही भी भेजे गये । महाशय फकीरचन्द तथा श्रीमती 
द्रोपदीदेवी ने आंदोलन के सम्बन्ध में सराहनीय कार्य किया। 


आयसमाज हाफ़िजाबाद ने ६००) के लगभग संग्रह करके 
आय प्रादेशिक सभा को भेजा और कई स्त्याग्रही भी भेजे, 
जिनमें आर्यसमाज के प्रधान लाला काशीराम कपूर के सुपुत्र 
का नाम विशेष उल्लेखनीय हे। आर्यसमाज बटाला (कालेज- 
विभाग) ने अपने यहां के अन्य आयसमाजों के सहयोग से 
३२७) आन्दोलन के निमित्त व्यय किए और २४ सत्याग्रही भेजे। 
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आयसमाज चुनियां (लाहौर) की ओर से ३ सत्याग्रही भेजे 
गए । महाशय खुशीराम का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

आर्यसमाज गुजरात की ओर से ७४०) व्यय किए गए 
ओर ४ सत्याग्रही सेजे गए। 

लायलपुर जिले के आययसमाज चक नं० १६२ ने ४०) 
व्यय किया और दो सत्याग्रही भेजे। यहां आयसमाजियों की 
संख्या केवल १० है। सरगोधा के ऋायसमाज भलवाल ने 
४५०४।) व्यय किए और ३ सत्याग्रही भेजे | आयेसमाज मुजफ्फर- 
गढ़ ने २००) की सहायता की ओर ६ सत्याग्रही भेजे । 

पंजाब के देसी राज्यों की आय समाज भी इस यज्ञ में 
योगदान करने में पीछे न रहीं । बहावलपुर के आयसमाज 
उच्च शरीफ ने २२६), पटियाला राज्य के आयसमाज भमानसा ने 
४००) और १२४ सत्याग्रहियों, आयसमाज सरहन्द ने १२३॥«) 
आर १ सत्याग्द्ती और आयसमाज वरनाला ने ६००) की आइतियां 
यज्ञ इस में दीं। आयसमाज वरनाला के प्रधान श्री चिरंजीलाल 
जी प्रति मास २४) मासिक और मन्त्रो श्री चाननरामजी अपना 
सारा ही वेतन देते रहे। कपूथला के आयसमाज सुलतानपुर 
लोदी ने ६१०) और ४ सत्याग्रहियों के एक जत्थे को भेंट में 
दिया । जम्मू-ऋश्मीर के आयसमाज कोटली ने १६००) और 
७ सत्याग्रही प्रदान किये । 


श5 $ 
ग. दिल्ली प्रांत 
(0 
१, आय सत्याग्रह समिति--आर्यसमाज की शिरो- 
मणि संस्था सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्यालय 
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दिल्ली में होने से दिल्ली पर आय-सत्याग्रह के नाते विशेष भार 
ओर जिम्मेवारी स्वतः: ही आ पड़ी थी। फिर, दिल्ली भारत- 
सरकार को राजधानी होने से भी यहां की आय-हिन्दू-जनता पर 
एक विशेष नेतिक भार था। इस ज़िम्मेवारी और भार का 
दिल्ली के आयसमाजों ओर आय-हिन्दू-जनता ने पूरी तत्परता 
के साथ निभाया | कोई ४०-४० हज़ार रुपया आंय सत्याग्रह में 
यहां से एकत्रित हुआ होगा । सत्याग्रही भी काफी संख्या में यहां 
से गये | यहां आयसमाजों ओर आय-संस्थाओं की संख्या लगभग 
दो दर्जन हे । सनातनी भाइयों को संस्थाओं को संख्या उससे भो 
अधिक है । प्रायः इन सभी संस्थाओं ने आय-सत्याग्रह में योगदान 
दिया। लेकिन, शीघ्र ही एक केन्द्रीय संस्था की आवश्यकता श्रनु- 
भव की गई । रेलवे-यातायात को दृष्ठिसे भी दिल्ली बहुत बड़ा केन्द्र 
है। उत्तर-भारत के अधिकांश प्रान्तों के सत्याग्रही जत्थों को 
प्रायः दिल्ली होकर ही शोलापुर या मनमाड़ के लिये विद्ता होना 
पड़ता था। पांच-छुः सर्वाधिकारियों को दिल्ली से ही हार्दिक 
विदाई दी गई थी | महाशय ऋृष्णजी, पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार, 
झोर पं० विनायकरावजी विद्यालंकार को दी गई विदाई का 
समारोह बहुत द्वी भव्य एवं शानदार हुआ । इन सबके स्वागत- 
समारोह, आतिथ्य-सत्कार ओर विदाई-लमारम्भ के लिए भी 
एक ऐसी संस्था की नितान्त आवश्यकता थी | पहिले यह सारा 
कार्य दीवान-हाल आयसमाज की आर से शुरू छिया गया था । 
लेकिन, अकेले उसके सिर पर इस भारो काम को डाले 
रखना उचित प्रतोत नहीं हुआ । इसी लिये प्रत्येक आयसमाज 
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तथा अन्य संस्थाओं के दो-दो प्रतिनिधि लेकर इसका संगठन 
किया गया। श्री ठाकुरदत्त जी एम० ए० इसके सभापति और 
श्री देवत्नतजी धर्मेन्दु इसके प्रधान मन्त्रीं नियुक्त किये गये । 
पंजाब, सीमाप्रान्त और युक्षप्रान्त के पूर्वीय जिलों से जाने वाले 
सत्याग्रहियों को यहां से होकर गुजरना पड़ता था। उनके भोजन 
एवं ठहरने आदि की व्यवस्था करना साधारण काम न था। 
प्रतिदिन पचासों सत्याग्रही आते और जाते रहते थे। उनके 
स्वागत एवं सत्याग्रह के प्रचार के लिये जलूसों, सा्वेजनिक- 
सभाओं तथा अन्य समारोहों का आयोजन करना भी एक बहुत 
बढ़ा काम था | सत्याग्रह-समिति के पदाधिआऋरियों, सदस्यों और 
दीवानहाल-आयसमाज के कार्यकर्ताओं स्ंश्री रामचन्द्रजी 
पुरोहित, बीरेन्द्रजी, बद्रीदत्त जी, हरिदत्तजी आदि की तत्परता 
सराहनीय रही । अथं-संग्रह और प्रचार के गुरुतर कार्य में 
स्वामी सत्यानन्द्जी महाराज की सहायता उल्लेखनीय हे। 
आपने दिल्ली के भिन्न-भिन्न हिस्सों में दजनों भाषण दिये और 
दजनों समारोहों का नेतृत्व एवं सभापतित्व किया । आर्यसमाज 
के बयोवृद्ध स्वनामधन्य नेता लाला नारायणदत्तजी ठेकेदार, 
प्रो० सुधाकरजी, ला० देशब्रन्धुजी एम० एल० ए० और चौधरी 
देसराजजी की सेबाय भी भुलाई नहीं जा सकतीं। लगभग 
ग्यारह हजार रुपया समिति की ओर से सत्याग्रह के लिये खचे 
किया गया ओर तीन हज़ार सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
को भेंट किया गया। ५२ जत्थे भी सत्याप्रह के लिये भेजे गये । 
सर्वाधिकारियों के विदाई-समारोह के लिये किये गये आयोजनों 
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में पन्द्रह से पच्चीस हजारतक जनता सम्मिलित हुआ करती थी । 
सत्याग्रह की समाप्ति पर सर्वाधिकारियों के स्वागत में की 
गई सभा एवं नगर-भोज का आयोजन दिल्ली के इतिहास को 
अनोखी घटनाय थीं। नगर-भोज में चार-पांच हजार लोग 
शामिल हुए होंगे। 


२, दीवानहाल आंयंसमाज--दिल्ली के आयेसमाजों 
में आयसमाज दीवानहाल सब से प्रमुख है। उसका विशाल 
भवन ओर धमंशाला सत्याग्रहियों से सदा ही घिरे रहते थे । 
३६७४॥)।॥ सत्याग्रह के लिये व्यय किये गये। सत्याग्रह-समिति 
को दो हजार ओर सर्वाधिकारियों को कोई साढ़े चार हजार की 
थेलियां भेंट की गई। पं० गुमानीरामजो के नेतृत्व में अठारह 
सत्याग्रहियों का एक जत्था भी भेजा गया। बाद में सत्र सत्याग्रही 
आये सत्याग्रह समिति की ओर से भेजे जाते रहे। इसी आये- 
समाज के भवन में समिति का कार्याल्ञय था | 


३, नयाबांस आयंसमाज--इस आयसमाज ने भी 
इस धम-युद्ध में सराहनीय आर्थिक सहायता प्रदान की | संर्वाधि- 
कारियों को थैलियों के रूप में तो १६६८ रुपये भंट किये ही गये; 
लेकिन, सत्याग्रहियों के स्वागत-सत्कार के लिये भोजन-सामग्री 
का इस समाज ने दरिया बहा दिया। १२ मन आटा, ३१ मन 
पावल, ३३ मन दाल, ६॥ मन घी, १०॥ मन चीनी, २ मन 
बेसन, १॥ मन नमक, आध मन मिर्चा ओर १ मन साबुन दिया 
गया । दो सी रुपया फुटकर व्यय के लिये सत्याग्रह समिति 
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को दिया गया। सर्वाधिकारियों आदि की बिदाई में विशेष 
समारोह एवं भोज आदि का भी आयोजन किया गहा | “हेद्रा- 
बाद में दमन चक्र” नाम को पुस्तिका की इस हज़ार प्रतियां 
बांटी गई । 


३, आयसमाज हनुमानरोड़ नई दिल्‍ली--की ओर से 
३३०९) सर्वाधिकारियों को थैलियों एवं सत्याग्रह समिति को दी 
गई सहायता के रूप में व्यय किया गया | नई दिल्ली में सत्याग्रह 
के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये हेवलेक स्ववेयर में कई 
आयोजन किये गए । कई आयोजन सर्वाविकारियों के 
सम्मान में भी किये गये । 


४, आयसगाज करोलबाग--ज़िस श्रद्धा और प्रेमका 
परिचय इस धम-यज्ञ में इस आर्यसमाज के सभासदों ने दिया, 
बढ़ सराहनीय है । २०४७॥।--)॥ सत्याग्रह के लिये ख्चे किये 
गए। दो जत्थे भी भेजे गए । किशनगंज स्टेशन पर सत्या- 
प्रदियों के स्वागत का विशेष प्रबन्ध किया। सत्री समाज का 


सहयोग भी प्रशंसनीय रहा । 


४ आयसमाज सब्जीमंडी--आयेपुरा सब्जी मण्डी 
का यह आयसमाज दिल्ली में बहुत पुराना है । इसकी ओर से 
एक हजार रूपया थेलियों आदि के रूप में सेंट किया गया । श्री 
किशनलालजी के नेतृत्व में £ सत्याग्रहियों का एक जत्था भी 
भेजा गया । 
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६, आयसमान सदर बाजार--८५४॥॥-) और ५ 
सत्याग्रही भेंट किये। 
७, आयंसमाज बिरला लाइन्स---- ८२०७)व्यय किया 
आर १२ सत्याश्रहियों का एक जत्था श्री -टेकचन्द्र जी शर्मा 
त्तथा १४ सत्याग्रहियों का दूसरा जत्था श्री रामवृक्ष शर्मा गहमरी 


के नेतृत्व में भेजा गया। आसपास के गावों में आये-सत्याग्रह 
का विशेष प्रचार किया गया। 


८, आयंसमाज तिमारपुर--३६१॥७) की श्रार्थिक- 
सहायता दी ओर दो सत्याग्रही भेंट किये । 

6, आयसमाज पहाड़गंज--- ११८२) भेंट किये । 
श्री गुमानीरामजी को सत्याग्रह के लिये भेजा गया। 

१०, आयसमाज सोहनगंज--१७२)। 

११, आयसमाज श्रद्धानन्द नगरी--39॥)। 

१२, आयेसमाज सरायमोर--/५३) तथा आर्य: 
कुमार सभा ने २१)। 

१३, आयंसमाज रघुनाथ बगीची--/५०) और 
१४ सत्याग्रही भेंट किये । 

१७, आयेसमाज नरेला--२६ सप्याग्रही भेंट किये 
झोर आसपास के गांवों में घुआंधार प्रचार किया | 

१५, आयंेसमाज बाज़ार सीताराम-- ज्ञयभग 
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२८००) सत्याग्रह के लिए खचे किया । सर्वाधिकारियों को 
थैलियां सेंट की और जत्थों का शानदार स्वागत किया | समाज 
के प्रधान लाला घासीरामजीं, मन्त्री लाला सांवलदासजो, श्री 
श्यामलालजी आये, मास्टर ईश्वरदासजी, मास्टर रूपलालजी 
श्री श्यामलालजी गोरबाल और श्री बालकिशनदासजी ने इकट्ठा 
करने में विशेष सहायता प्रदान की । 

अन्य संस्थायें--सत्याप्रह समिति किशनर्गज, जिसमें 
दिल्ली क्लाथ मिल आयेसमाज भी शामिल था, वैदिकधम प्रचारक 
मण्डल खारीबाबली, आये भजनोपदेशक मण्डल, गुरुकुल- 
कांगड़ी के स्नातक मण्डल की स्थानीय शाखा, झआयंयुवक मण्डल 
तथा श्री तन्तुवाय बेश्य सभा आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं । 
नई दिल्ली के स्त्री-आयसमाज ने भी सराहनीय काम किया। 
श्रीमती विद्यावतीजी श्रौर श्रीमती शकुन्तलादेवीजी ने अथक 
काय किया। सत्याग्रह समिति किशनगंज ने ६६६॥८-)। व्यय 
किया और अपने क्षेत्र में प्रचार का काये विशेष उत्साह के साथ 
किया । वैद्कधम प्रवारक मण्डल ने भोजन-सामग्री एवं बरतन 
आदि संग्रह करने के अलावा ४५) व्यय किये ओर 9४ सत्याग्रही 
भो भेजे। आये भजनोपदेशक मण्डल ने प्रचार की धूम मचा 
दी । आये मुसाफिर श्री रामस्वरूपजी शर्मा के नेतृत्व में ८ 
सत्याग्रहियों का पहिला जत्था और अपने प्रधान श्री छेदीलालजी 
धनुधर के नेतृत्व में १७ सत्याग्रद्दियों का दूसरा जत्था विदा किया 
गया । स्थानापन्न प्रधान प्रो जयप्रकाशजी धनुधर के नेतृत्व में 
२४ सम्याग्रहियों का तीसरा जत्था विदा होने को था कि सत्या- 
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ग्रह समाप्त हो गया | दिल्ली प्रान्तीय गुरुकुल स्नातक मण्डल की 
ओर से लगभग ४४५०) भेंट किये गये और प्रचार-कार्य में हाथ 
बटाया गया। दिल्ली के उन दिनों के दोनों हिन्दी देनिकों 
वीर अज्ञन' और “हिन्दुस्तान' के सम्पादक गुरुकुल कांगड़ी के 
सुयोग्य स्नातक थे । इन पत्रों से सत्याग्रह को सफल बनाने में जो 
सहायता सिली, उसकी चारों ही ओर सराहना हुई । तन्तुवाय 
बेश्य सभा ने ८५) भेंट किये। 


ध. संयक्त प्रति 
आरयेसमाज के संगठन एवं प्रभाव की दृष्टि से प्रान्तों में 
दूसर। स्थान युक्कप्रांत क। है। इस यज्ञ में भिन्न-भिन्न प्रान्तों ने 
जो भाग लिया, उसकी दृष्टि से भी थुक्षप्रांत को दूसरा स्थान 
दिया जा सकता है। सत्याग्रहियों एवं शहीदों की संस्या ओर 
आशिक सहायता की दृष्टि से भी प्रांत ने अपने गौरव को बद्ढा 
नहीं लगने दिया। इस धम-युद्ध.के प्रथम सर्वाधिकारी महात्मा 
नारायश रवामीजी महाराज का ग्रान्त भला कब अपनी शान को 
बट्ा लगने दे सकता था? न केबल आयसमाजियों, परन्तु 
समस्त आये हिन्दू जनता ने ही इसे अपना कर अपने कतेव्य का 
पालन जिस तत्परता के साथ किया, उसका कुछ परिचय नीचे 
फे विवरण से मिल सकता है । 
१, ज़िला देहरादून 
आरयेसमाज देहरादून की ओर से ३८ सत्याग्रह्टियों के 
त्तीन जत्ये भेजे गये | 'नारायणी-सेना' के अधिनायक श्री सत्यार्थी 
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के नेतृत्व में गये हुए जत्थे में भी दो सत्याग्रही भेजे गये । इस 
समाज ने २००) मासिक सहायता देने का निश्चय किया हुआ 
था ओर कुल ३४००) रुपया भेजा गया | इसमें वह रकम भी 
सम्मिलित है, जो पं० धुरेन्द्र शाख्री, श्री सत्यार्थी, श्री ज्ञानचन्द्र, 
बाबा गदनसिंह तथा बाबा निर्मेलदास को थेली के रूप में मेंट की 
गयी थी | इस धन के संग्रह में ख्री-आयसमाज, कन्या गुरुकुल, 
आयसमाज मसूरी, आयेसमाज चोहड़पुर, आयसमाज डोई वाला, 
ने सराहनीय सहायता प्रदान की । आयेसमाज मसूरी ने प्रचार- 
काय के अतिरिक्त ४०८) की अ'थिक सहायता दी। 


२, ज़िला सहारनपुर 


आयंसमाज देवबन्द ने ३९ सत्याग्रहियों के 9 जत्थे भेंट 
किये और सात सौ रुपये की आर्थिक-सहायता दी । आयसमाज 
बहादुराबाद ने ४ सत्याग्रही और ३१६), आयेंसमाज नकुड़ ने 
२ सत्याग्रही और १८०» आयेसमाज लक्सर ने दो सत्या- 
ग्रही और ११६), वानप्रस्थ-आ्श्रम ज्वालापुर से प्रथम सर्वा- 
घिकारी महात्मा नारायण स्वामीजी के अतिरिक्त १० वानप्रस्थी 
सत्याग्रही, आयेसमाज चिलकियाना ने १३१), आयसमाज खेड़ा- 
अफ़गान ने ७५।), आयसमाज औरंगाबाद ने दो सत्याग्रही और 
४२), आयेसमाज अम्बहटा ने २१४), आयसमाज गंगोह ने १० 
सत्याग्रही और ७४१) मंट में दिये। प्रेम-सेबाश्रम रणदेवी ने 
१२६ सत्याग्रही और २५००) रुपया व्यय किया। गुरुकुल 
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कांगड़ी और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के काय का ब्यौरा 
शिक्षण-संस्थाओं के व्योरे के साथ दिया जायगा । 


३, ज़िला मेरठ 

आय सत्याप्रह समिति मेरठ की ओर से १८७०) और 
आयसमाज मेरठ नगर से २२ सत्याम्रही तथा २४४०) के लगभग 
आर्थिक सहायता भेंट की गई। सत्याप्रह समिति हापुड़ ने १४७ 
सत्याग्रही और ११३६) के लगभग व्यय किये। इनके अतिरिक्त 
चेम्बर आफ कामस को ओर से घोषित किये गये १०००) में से 
४००) शोलापुर भेजे गये। आयेसमाज गद्मुक्तेश्वर ने तीन 
सत्याग्रही भेंट किये और १०६), आयसमाज मवानाकलां ने 
१२ सत्याप्रही और १७००), आयसमाज रुस्‍्तमपुर महावतपुर 
चावली ने एक जत्था श्रौर ३२७), आयसमाज वाजिदपुर (बड़ौत) 
ने ३ सत्याग्रही, आयसमाज परी क्षितगढ़ क्षेत्र के बहलोलपुर गांव 
ने ४३), अर।यसमाज बक्सर ने ६ सत्याग्रही और १४४), आये- 
समाज वेगमाबाद ने १ सत्याग्रही ओर ६८), आयसमाज गाजि- 
याबाद ने ४ सत्याग्रही ओर १४५४) व्यय किये । ४६) स्त्री-समाज 
ओर ६२॥) आयकुमार सभा ने प्रदान किए। व्यापारियों के 
चेम्बर तथा दलाल एसोसिएशन ने भी आर्थिक सहायता देकर 
अपने कत्तव्य का पालन किया । 


४. जिला बुलन्दशहर 
अ।येसमाज जेबर ने १० सत्याप्रही और ७८०८), आय- 
समाज सैदपुर ने ४०), आयेसमाज ईसापुर ने २९), आर्यसमाज 
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गुलावठी ने पं० धुरेन्द्र शाद्दी को २०) की थेली, आयसमाज 
अरनियों ने ६०), आयसमाज आराज़ियात स्ट्रीट ने २७८) 
आयसमाज दनकोर ने १ सत्याप्रही ओर ४२). आयसमाज 
जहांगीराबाद ने ३ सत्याग्रही और १६६), आयसमाज सिकन्दरा- 
बाद ने श्री देवेन्द्र शाख्ी के साथ १६ सत्याग्रही और ४२६) 
आयंसमाज खुर्जा ने १३ सत्याग्रही और ४५०८) तथा आयेसमाज 
चिलसोना ने १००) ओर दो सत्याग्रही मंट किये । 


५, ज़िला अलीगढ़ 
आयेसमाज बांद अब्दुलहईपुर ने ७५), आयेसमाज 
करोली ने ७४), आयसमाज इगलास ने १४२), आयसमाज 
जलाली ने ६ सत्याग्रही और १८३), आयेसमाज काजिमाबाद ने 
६७),आयेसमाज अतरौलीने २ सत्याग्रह्ी और १०१), आयसमाज 
खर ने ४ सत्याग्रही ओर १३०), आयसमाज कौड़ियागंज ने ४७ 


सत्याग्रही ओर ५०२) की आहुति अ्रपित की । 


६, ज़िला म्ुजफ्फ़रनगर 


आयसमाज शामली ने २२ सत्याग्रही और २४१६), 
ह्‌्‌ ७ ५5 ५ 
आयेसमाज भिंकाना ने १००) ओर आयसमाज बरसा ने ७ 
सत्याग्रही ओर ७७४) भेंट किये। 


७, जिला मधुरा 
आर्यसमाज खायरा ने २ सत्याग्रही और १०) मासिक, 
श्रार्ससमाज कोसीकल्ञां ने ११ सत्याग्रही और २९७), आर्यसमाज 
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दरवे ने 9 सत्यात्रही और ३००) तथा १४५) मासिक और शअआ्ार्थ- 
समाज सोंख ने ६४५) को आहुति दी । 


८. जिला आगरा 
इस जिले में तीन समितियों ने सत्याग्रह का कार्य किया, 
जिनमें हेदरात्राद सत्याग्रह समिति आगरा ने ३४ सत्याग्रही ओर 
१४७४), हेदराबाद सत्याग्रह सहायक समिति आगरा छावनी ने 
एक सत्याग्रही और ४२०) और भाग्यनगर सत्याग्रह समिति 
अछनेरा ने ३०४) की सहायता प्रदान की | 
६, जिला एटा 
अर्यसमाज सोरों ने ६ सत्याग्रही श्रौर २४), श्रार्ससमाज 
पिलुधा ने १५), आर्यसमाज अलीगंज ने २ सत्याग्रही और ३८॥), 
आर्थ्समाज कासगंज ने १ सत्याग्रही और १५७) और आर्ण- 
समाज राजा का रामपुर ने २६०) की सहायता प्रदान की । 


१०, जिला मैनपुरी 
अायेससाज जगतपुर ने ७ सत्याग्रही ओर ३६६), आये- 
समाज कुसमरा सिटी ने ६०), आर्यसमाज केसरी ने ४ सत्या- 
प्रही और ७६), आ्रयंसमाज मक्खनपुर ने ८६), आयेसमाज 
शिकोहाबाद ने ८ सत्याप्रडी और ११००) की भेंट चढ़ाई । 
११, जिला भांसी 


भांसो में देदराब्राद सत्याग्रह युद्ध समिति का संगठन कर 
फे आन्दोलन का संचालन किया गया। यहां से २० सत्याग्रही 
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भेजे गये । भांसी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है ओर उत्तरीय तथा 
भारत के अन्य कई भागों से हेद्राबाद जाने वाले सत्याग्रहियों 
को अनिवार्य तौर पर यहीं से होकर जाना पड़ता था अतः उनके 
स्वागत तथा भोजन आदि का यह समिति विशेष ध्यान रखती 
थी । सत्याग्रह के दिनों में दुपहर ओर शाम को पहुंचने वाली 
सभी ट्रं नों पर सत्याग्रहियों के भोजन की व्यवस्था रखी जाती 
थी | समिति की ओर से नगर के तीनों समाजों में “ऋषि लंगर'* 
खुले हुए थे । पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री, महाशय कृष्णजी, पं० बुद्धदेव 
जी विद्यालंकार, पं० विनायकराव विद्यालंकार बार-एट-ला आदि 
सर्वाधिकारियों को थेलियां भी भेंट को गई । 

आर्यसमाज मऊ रानीपुर ने ११ सत्याग्रही और ३७४५) 
आर्यसमाज हमीरपुर ने ४ सत्याग्रह्ी और ८७) प्रदान किये । 


१२, जिला बांदा 
आर्यसमाज बांदा ने ३० सत्याग्रही और ८८६) आय॑- 
समाज बवेलू ने ४ सत्याग्रही और १०६) तथा आर्यसमाज उरई 
( जालौन ) ने २ सत्याग्रही और ३८३) की सहायता प्रदान को । 
१३, जिला फ़रुखबाद 
आर्यसमाज फरु खाबाद ने १ सत्याग्रह्ी और १४६) तथा 
झ्रार्यसमाज कायमग्ज ने २ सत्याग्रही ओर २४॥) की भेंट 
चढ़ाई । 
१४. जिला इटावा 
आर्यसमाज इटावा ने ३ सत्याग्रही श्रोर लगभग ८०२०), 


<( डे 
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शआरर्यसमाज औरया ने एक सत्याग्रही ( स्वामी पूर्णानन्दजी ) 
ओर ३२४५), आर्यसमाज भथना ने श्री प्यारेलाल आजाद 
के नेव॒त्व में £ सत्याग्रही ओर १६६) तथा श्रार्ससमास अजीत- 
महल ने एक सत्याग्रही ( स्वामी गणेशानन्द्जी ) और ७४) की 
आधिक सहायता प्रदान की । 


१५, जिला कानपुर 
आर्णगसमाज कानपुर ने श्रार्यसत्याश्रह समिति की 
स्थापना करके आन्दोलन सम्बन्धी कार्य किया। ६ जत्थे भेजे 
ओर ६००) व्यय किये । ३०७८) की सहायता प्रान्तीय प्रति- 
निधि सभा की माफत की गई। आर्णसमाज कालपी ने २ 
सत्यात्रही भेजे ओर १७६) प्रदान किये । 


१६, जिला फुतहपुर 
इस जिले की फतहपुर सिटी, विषहर, जहानाबाद, 
खागा, गाजीपुर, हर्वा, बहुआ, हथगाम, शाह, बहरामपुर, गोरा, 
असोथर, अज्ु नपुर गढ़ा, बिन्दकी और श्रमोली आर्थसमाजों ने 
हैदराबाद सत्याग्रह समिति संगठित करके सारे जिले में कार्य 
किया । १४ सत्याञ्रही भेजे गये ओर १५४७॥) का चन्दा जमा 
किया । 


१७, जिला इलाहाबाद 
ख्री आर्यसमाज शअतसुइया ने १७३) और आर्थसमाज 
रानीमण्डी ने ४ सत्याभ्रही ओर २४६) प्रदान किये। 
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१८, जिला बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय के अ्रध्यापकों और विद्यार्थियों ने 
हैदराबाद सत्याग्रह के प्रति विशेष उत्साह दिखाया। मौलबी 
महदेशप्रसाद के साथ डाक्टर परमात्माशरण, प्रो० केदारनाथ 
तथा प्रो० जीवनशंकर याज्ञिक ने विशेष प्रयत्न करके ३४१) की 
आर्थिक सहायता भेजी । आर्यसमाज मुगलसराय ने ४ सत्याग्रद्दी 


भेजे । 


१६, जिला गोरखपुर 
आर्यसमाज गोरखपुर की ओर से ७ सत्याग्रहियों के दो 
जत्थे भेजे गए और १३६) व्यय हुए । यहां जलूसेों, सभाओ्रों और 
विज्ञ प्तियों द्वारा विशेष प्रचार किया गया | 


२०, जिला जौनपुर 
आर्णसमाज जौनपुर ने २६ सत्याग्रही और ८०२), श्रार्य- 
समाज केराकलने २ सत्याग्रही ओर ४५), श्रायंसमाज खेतासराय 
ने १ सत्याश्रही ओर ४८), आर्यसमाज मीरगंज ने २ सत्याग्रही 
ओर ८८), आर्यसमाज शाहगंज ने २ सत्याग्रही 'श्रोर २००) तथा 
चोक आर्यसमाज जीनपर ने १ सत्याग्रही ओर २३८) प्रदान 
किए । 


२०, जिला बस्ती 


आयेसमाज कलवारी ने ६ सत्याप्रही श्रौर ३०) तथा 
श्रायेसमाज बढ़नी ने १ सत्याग्रही ओर ३८) की सहायता दी । 
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२१, जिला उन्नाव 


हे (९ 
आयसमाज पुरवा ने ४४) श्रोर आयसमाज पाठकपुर ने 
५ सत्याग्रही तथा ६८) मेंट किये । 


२२, जिला लखनऊ 

आय सत्याग्रह समिति का संगठन करके उसकी संरक्षकता 
में आन्दोलन का कार्य शिया गया । २७ सत्याग्र हियों के ३ जत्थे 
भेजे गये, जिनका नेतृत्व पं० श्रीरामजी, श्री विष्णुस्वरूपजो तथा 
पं० धमन्द्रजी शास्त्री ने किया। ३२२०) रुपये सत्याग्रह के लिए 
इकट्रे किये गये। आयेसमाज चौक (लखनऊ) ने १३०), आये- 
समाज सिविल लाइन्स ने १७६), आयेसमाज आयनगर ने 
२१६) अझोर आयसमाज छावनी (सदर बाजार) ने दो सत्याग्रही 
ओर २७६) की सहायता प्रद्यान की 


२३, जिला गोंडा 
आयसमाज गोंडा ने फैजाबाद के एक सत्याग्रही सहित 
छः सत्याग्रही भेजे और १७३), श्रायंसमाज उतरोला ने ५ 
सत्याग्रही और ६२) तथा आयसमाज मनकापुर ने २१ सत्या- 
ग्रही ओर ४) मासिक शोलापुर भेजे । 


२४, जिला बहराइच 


आयेसमाज बहराइच ने ३ सत्याग्रही और एक दृजार 
रुपये और थरयंसमाज नानपारा ने ? सत्याग्रही और १०४) 
सेंट किये। 


[ १८८ ] 


२५, जिला सुल्तानपुर 
इस जिले के भमझवारा आयसमाज की ओर से एक 
सत्याग्रही पं० विद्यादीन सत्याग्रह के लिये गये और १४२) 
का चन्दा जमा किया गया । 


२६, जिला बाराबड्डी 
इस जिले के तिन्दोला आयंसमाज की ओर से एक 
सत्याग्रही ओर २००) की सहायत) को गई । 


२७, जिला सोतापुर 
इस जिले में आंदोलन के प्रति जनता में विशेष सहाोनु- 
भूति देखी गयी। कमलापुर के राजासाहब श्री सूरजबख्शसिंह 
जी तथः बनियामऊ के तालुकेदार श्री चित्रकेतु्सिह कीं दिलचस्पी 
विशेष उल्लेखनीय है । आ्रयेसमाज सीतापुर की संरक्षकत में 
यहां से २९ सत्याग्रही भेजे गये और २१७८२) व्यय किया 
गया । 


२८, जिला हरदोई 


यहां भी जनता का सहयोग प्रशंसनीय रहा और उसका 
परिचय २१ सत्यात्रहियों का एक विशाल जत्था भेज कर दिया 
गया ओर १६९१) व्यय किये गये । गोला गोकरननाथ (खीरी) ने 
४ सत्याम्ही भेजे और ६३३) की आर्थिक सहायता दी । 


२६, जिला गढ़वाल 
आयंसमाज लेसडाउन ने १४) आयसमाज काडारा ने 
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सत्याप्रहियों के ३ जत्थे ओर आयसमाज रिंगवाडी ने ४६) की 
सहायता दी । 
३०, जिला नेनीताल 
आयसमाज नेनीताल ने ४ सत्यात्ही भेजे। ४३५) 
सहायता दी । महाशय कमरामजी का उल्लेख करना आवश्यक 
है। आप सत्याग्रह के सम्बन्ध में जेल भुगत रह्दे थे कि इस बी च 
शआ्रापको धमपत्नी का देहांत हो गया और वह उनके अन्तिम दशेन 
भी न कर सके। आयसमाज काशीपुर ने लाला शान्तिप्रसाद को 
सत्याग्रह के लिए भेजा और २२१) की सहायता दी | श्रायसमाज 
हलद्वानी ने २७ सत्यागृही भेजे और ४४६) व्यय किये। आये- 
समाज भुवाली ने २ सत्यागही और ३३) तथा आयेसमाज जसपुर 
ने ८५) की सहायता दी । 
३१, जिला अल्मोड़ा 
इस जिले में जनता में जाग्रति उत्पन्न करने ओर आंदो- 
लन के प्रति सहानुभूति आकर्षित करने का काय विशेष रूप से 
हुआ | आय समाज अल्मसोड़ा की श्रोर से ४ सत्यागह्दी और ४४४) 
दिये गये। 
३२, जिला शाहजहांपुर 
आयंसमाज तिलहर ने दो सत्यागही ओर ११५) की और 
अआरायेसमाज खुदागंज ने ७४) की सहायता दी | 
३३, जिला पीलीभीत 
श्रा< कुमारी सभा पीलीभीत ने ८०) की आशिक सहा- 
यता दी | आयसमाज पूरनपुर ने ४६०) प्रदान किये । 
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३४. जिला बरेली 

हेदराबाद आन्दोलन के संचालन के लिये बरेली नगर में 
सत्याग्रह समिति का संगठन किया गया और उसकी श'औओर से 
३५० सत्याभ्रहियों के १० जत्थे भेजे गये। ८५०३४) के लगभग 
आर्थिक सहायता दी गई। आयंसमाज भूड बरेली ने १२ 
सत्यागृही और १७४०) दिये। आर्यसमाज विलसी ने ४ सत्या- 
ग्रही भेजे ओर १८४) व्यय किये। आय्येसमाज नगरिरा पशो ने 
५१) और आय्ूसमाज फरीदपुर ने २३४) की सहायता दी । 


३५, रियासत रामपुर 
६ सत्याप्रहीो भेजे और ७०४) की आर्थिक सहायता दी ! 
राज्याधिकारियों की ओर से आंदोलन के विरुद्ध कई कड़े 
प्रतिबन्ध लगाये गये थे । 


३६, जिला बदायू' 

आयस माज बदायू' ने #ू८ सत्यागहियों के ६ जत्थे 
भेजे तथा ८००) दिये । स्त्री आरयसमाज बदाय ने १४०), 
आयसमाज सहसबान ने १३६), श्रार्यसमाज द्ातागंज ने 9 सत्या- 
ग्रही आर १४२), आयसमाज नबादा मधुकर ने २ सत्याप्रही और 
१४), आयसमाज उम्ानी ने ८ सत्याग्रही और ३३६), आर्थसमाज 
बिसौली ने ७ सत्याग्रही और २३६), आयसमाज गयवां ने ६५) 
की सहायता दी । 


३७, ग्रुरादाबाद 
श्रायसमाज गंज स्टेशन रोड ने २२ सत्याश्रही और 
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८८९१), आंरयेसमाज कुन्दरकी ने १ सत्याप्रही. और १३०) आय- 
समाज सम्भल ने १ सत्याग्रही और ३०३), आयसमाज मण्डी 
धनौरा ने २ सत्याग्रही और १६९), आयसमाज सुरजनपर ने 
३६॥), आयसमाज सराय तरीन हयातपुर ने एक सवया- 
प्रही ओर ३५५), आर्यसमाज बहजोई ने एक सत्यात्रही और 
१८४७), आर्यसमाज मसेबी ने ६०), आर्यसमाज सिरसी ने ४६) 
आर एक सत्याग्रही, शआर्यसमाज ठाकुरद्वारा ने २ सत्याग्रही 
ओर ६८), आर्थसमाज कांठ ने १४ सत्याग्रहियों के दो जत्थे 
ओर ३७८), आर्यसमाज चन्दौसी ने ६ सत्याग्रही तथा स्त्री 
आर्यसमाज चन्दौसी ने २०१) की सहायता दी । 


३८, बिजनोर 


आर्णसमाज धामपूर की ओर से १२ सत्याग्रही भेजे 
गए । जत्थेदार पं० ऋषिरामजी और मुकुन्दरावजी का नाम 
उल्लेखनीय है। ४४८) भी इस शआर्यसमाज की ओर से खच 
किया गया। पं० शान्तिस्वरूपजी वेदालंकार पं० कान्तिचन्द्र जी, 
म० नत्थारामजी ओऔर म० मुकुन्दरावजी ने प्रचार कार्य में 
सहायता दी। आर्थसमाज सिवहारा ने १३४) व्यय किये ओर 
दो सत्याग्रही भेजे । आर्यसमाज ऊमरी ने ३०) आर्थशस्माज 
जाटपुरा ने महन्त ब्रह्मानन्दजी के नेतृत्व में ७ सत्याग्रही ओर 
६७।७), आर्थसमाज नागल ने १६३॥) तथा आर्यसमाज नगीना 
ने ३००) सत्याग्रह के लिये भेजे | पं" ऋषिदेवजो विद्यालंकार ने 
प्रचार कार्य में विशेष उत्साह का परिचय दिया। 
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छ., अजमेर, राजपूताना, भालवा व मध्यभारत 


९५ हेदराबाद सत्याग्रह समिति-- अजमेर मेरवाड़ा 
तथा राजपूताना में आर्य सत्याग्रह का प्रचार तथा उसके सम्बन्ध 
में सारी व्यवस्था करने के लिये 'हेदराबाद सत्याग्रह समिति' 
का संगठन किया गया। श्रजमेर की- आर्य प्रतिनिधि सभा के 
आधीन राजपूताना के अतिरिक्त मालवा तथा मध्यभारत के 
आर्यसमाज भी हैं। अतः इस समिति की देखरेख में मालवा 
तथा मध्यभारत का भी कार्य था। इस क्षेत्र के आर्य पुरुषों और 
महिलाओं ने उत्साह ओर परिश्रम के साथ समिति को जो 
सहयोग दिया, वह इस सत्याग्रह के इतिहास में अपना विशेष 
स्थान रखता है। देवास वाले पं० मुरलीधर, शाहपुरा के श्री 
कस्तूरचंद, भुंकनूवाले श्री जुगलकिशोर नी, बहरोड़-अलवर के 
श्री गणपति शर्मा आदि जत्थेदारों के अतिरिक्त पं० भगवत- 
स्वरूपजी न्यायभूषण, श्री महेन्द्रजी शास्त्री, श्री शिवचरणलालजी, 
श्री मूलचन्द्र जी, श्री नेधमलजी, श्री बनवारीलालजी, बा० हरजीत- 
लालजी आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। समिति की ओर से 
३२६ सत्याग्रहियों के ६ जत्थे भेजे गये। चौथे जत्थे में ४० 
सत्याग्रही भेजे गये थे, परन्तु पुसद के मोर्चे पर पहुंचते-पहुंचते 
उनकी संख्या १२० तक पहुंच गयी । ३० मई को ४५ सत्याग्रहियों 
का जो सातवां जत्था भेजा गया था, उसमें भी मारे में सत्याग्रही 
सम्मिलित होते गये ओर उनकी संख्या अन्त में ६६ तक पहुंच 
गई। इससे पता लगता है कि हिन्दू-जनता में इस आन्दोलन के 
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प्रति कितना उत्साह ओर आकर्षण था। समिति की ओर से 
लगभग ७४००) इस सत्याग्रह के लिये व्यय किये गये। 


इस सत्यात्रह समिति के कार्यक्षेत्र में त्रिटिश भारत का 
प्रदेश बहुत ही थोड़ा था। अधिकतर प्रदेश देसी राज्यों के 
आधीन है। इन देसी राज्यों का सत्याग्रह के प्रति जो रुख या 
रवैया था, उसकी चर्चा पीछे की जा उ॒ुकी है। फिर भी आर्य 
हिन्दू जनता ने जिस साहस, उत्साह, श्रद्धा और प्रेम का परिचय 
दिया, उससे इस प्रान्त के भी गौरव को रक्षा हो गई। अन्य 
प्रान्तों के समान इस प्रान्त के भी सब समभाजों के कार्ण का 
उ्योरा नहीं मिल सका। जो व्योरा भिज्ञ सका, घह नीचे दिया 
जा रहा है ओर ग्रान्त की जनता के उत्साह का परिचय देने के 
लिये वह पर्यप्त हे | प्रान्त में अजमेर के बाद दूसरा स्थान ब्यावर 
का है। यहां से ७००) ओर ११ सत्याग्रही भेजे गये । 

जयपुर सिटी आर्यसमाज ने १० सत्याग्रही भेजे और 
१०) मासिक सहायता प्रदान की। आर्यसमाज बारां कोटा ने 9 
सत्याग्रही भेजे श्रौर ५३०) की आर्थिक सहायता दी। आर्थ- 
समाज उदयपुर ने १३४) प्रदान किये । 

जोधपुर शहर आर्यसमाज ने ३७ सत्याग्रही और २२००) को 

आहुति भेंट की । कुछ मुसलमानों ने सत्याभ्रह का विशेष विरोध 
किया | महाशय जयनारायशजी उनकी धर्मान्धता के शिकार 
हुए । सरकार की ओर से भी ग्रतिबन्ध लगाया गया। आर्य- 
समाज नागौर ने कई सत्याग्रहियों ओर ३३४) की सहायता 
प्रदान की । 
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भरतपुर आर्यसमाज ने र८ सत्याग्रही भेजे और ३६४) 
प्रदान किये । सरकारी प्रतिबन्ध के कारण श्रधिक कार्य न हो 
सका । भूपाल में भी सरकार का रुख बहुत कठोर था। श्री मही* 
पाल सरकारी प्रतिबन्ध की अबवज्ञा करके सत्याग्रद्द करने गये। 
१६०) चंदा किया गया। दजेनों जत्थों का स्टेशन पर स्वागत- 
सत्कार किया गया। 

इन्दौर से आयसमाज महीदपुर और नारायणगढ़ की 
ही रिपोट मिली हैं | दोनों समाजों ने क्रमशः ७६) और १०५) 
की आर्थिक सहायता प्रदान की | नारायणगढ़ से ७ सत्याप्रही भी 
भेजे गये । 

ग्वालियर राज्य में भी सरकारी प्रतिबन्ध रहा | फिर भी 
धम-प्रेमी जनता अपने कतेव्य-पालन में पीछे न रही । ग्वालि- 
यर शहर से ४२ सत्याग्रहियों के ६ जत्थे भेजे गये। जत्थेदार 
पं० महेन्द्रप्रतापजी शाख्री, बाबू जानकीप्रसादजी, प्रधान श्री 
गिरिजासहायजी, मन्त्री श्री शंकरलालजी, श्री रामचन्द्रजी 
चोधरी ओर श्री महावीर प्रसादजी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
मुसलमान सज्जन श्री इनायत अलीखां भी यहां से सत्याग्रह में 
शामिल हुए। जयाजीराव काटन मिल्स के धर्मे-प्रेमी मजदूरों 
अर कारयकर्ताओं ने हेदराबाद युद्ध समिति का संगठन करके 
उसके लिये काय किया। अर्थसमाज अम्बाठ मे २२५) ओर 
बड़नगर ने ३२४) की आर्थिक सहायता प्रदान की | यहां लश्कर 
को सुप्रसिद्ध आर्य व्यापारी 'पाल ब्रद्स' के मालिक लाला गुज्जर- 
मलजी जोहरी का उल्लेख करना आवश्यक है। आप फिरोजपुर 
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के निवासी हैं। अमृतसर के गोंदवाल गांव में आपका जभ्म 
हुआ । आप फिरोजपुर के लाला महन्तरामजी की 'खुशहाल- 
ची( सेना' के सिपाही बनकर हेदरावाद के लिए २ अप्रैल 
को विदा हुए थे । २२ अप्रैल को राजशुरू धुरेन्द्रजी के साथ 
आपने गुलबर्गा में सत्याग्रह किया । लश्कर एवं भश्वालियर में 
सत्याग्रहियों का जो रवामत-सस्‍्कार होता था, बह आपके उत्साह 
फा ही परिणाम था । 


च, मध्यप्रान्त 

सत्याग्रह के लिये बनाए गए मोर्चों की दृष्टि से महाराष्ट्र 
के बाद मद्रास और मध्यप्राभ्त का स्थान है। मध्यप्रान्त मद्रास 
से भी इस लिए बाजी ले गया कि हेदराबाद जाने वाला रेल का 
माग इसी प्रान्त से होकर जाता है ओर इस प्रान्त की सीमा 
बहुत दूर तक हैदराबाद राज्य के साथ मिली हुई है| इसी लिए 
इस प्रान्त पर उत्तरदायित्व भी कुछ कम नथा । यहां की आर्य 
हिंदू जनता ने उसको बड़े प्र म और श्रद्धा के साथ पूरा किया। 
_सद केन्द्र के कारण चांदा जिला सत्यायह का केन्द्र बना रहा । 
चांदा जिले के वल्हारशाह स्थान में भी विशेष उत्साह था। यहीं 
से निजाम राध्य की सीमा शुरू होती हे । इस लिए निम्ञाम राज्य 
के अनेक सस्याग्रड्वियों ने भी यहां से सध्याग्रह क्िया। १०७ 
सत्याप्रहियों के दो जत्थे यहां से मेजे गये। 

अमरावती आर्यसमाज की संरक्षकता में आर्य सत्याग्रह 
समिति का संगठन किया गया । बाहर प्रान्तों से आने वाले 
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सत्याग्रहियों के स्वागत-सत्कार के लिए एक शिविर भी खोला 
गया । १३०० के लगभग सत्याभ्रहियों ने इस शिविर में भोजन 
व मिश्राम आदि किया। ७४ सत्याग्रद्टियों के ७ जत्थों ओर 
१६००) की आर्थिक सहायता की सेंट भी चढ़ाई गई । 

जबलपुर आर्यसमाज ने १८ सत्यागूहियों के ५ जत्थे भेजे | 
हिन्दू सभा की ओर से ६७ सत्यागृहियों ने सत्यागृह में भाग 
लिया। सागर आयसमाजने १० सत्याग्रही और ६०८), आर्यसमाज 
कामटी ने एक जत्था और ११७), आर्यसमाज बिलासपुर ने ६. 
सत्यागृही और १३२६), आर्यसमाज चिचोली (वेतुल) ने ४७), 
आर्यसमाज होशंगाबाद ने ३ सत्यागही ओर शआर्थसमाज बुरहान- 
पूर ने १० सत्याग॒ही भेंट किये। इटारसी और खण्डवा को 
आर्य सत्य गृहियों के सम्मान का विशेष गौरव एवं अवसर प्राप्त 
हुआ । खण्डवा आर्थसमाज ने १६६ सत्यागृहियां के २४ जव्थे 
ओर ४३२४) भेंट दिए । इटारसी पर सत्यागृहियों के भोजन का 
विशेष भार रहा, जिसे वहां की हिन्दू जनता ने घर-घर पर वांट 
लिया | २४-२५ »र किसी ने १०० सत्याग्रहियों के भोजन का 
भार श्रपने ऊपर ले लिया। १४८) की आर्थिक सहायता भी 
दी गई। 


छ. बिहार-प्रान्त 
बिहार-प्रान्त को आर्य हिन्दू जनता ने भी सत्याग्रह के 
प्रति काफी दिलचस्पी दिखाई ओर प्रान्त के प्रायः सभी आये: 
समाजों ने अपनी स्थिति के अनुरूप और किसो ने उससे भी 


[ १६७ | 


अधिक सहयोग शओ्रौर सहायता दी । इस प्रान्त के प्रसिद्ध आर्य- 
विद्वान पं० वेद्ब्रतजी वानप्रस्थी सर्वाधिकारी नियुक्त हुए । 

आर्यसमाज पटनाने ४ सत्यागृही और ८५०),आयेसमाज 
बाढ़ ने ६ सत्यागृही और १४७), आर्येस माज नगर बोटसा ने 
२ सन्‍्यागही और १३६), आय समाज आगरा ने २२ सत्याग्रहियों के 
४ जत्थे, आये समाज वारसली गंज (गया) ने २ सत्याप्रही और 
१०१) और आयसमाज नरकटिया गंज (चम्पारन) ने १० सत्या- 
प्रही ओर २८४) की आर्थिक सद्दायता दी । सत्याग्रही श्री. 
बेजनाथग्रसाद का नाम उल्लेखनीय है । आप जेल से रुग्ण 
अवस्था में रिहा किये गये और वहां से आने के बाद बेतिया 
अस्पताल में आपका देहान्त हो गय' | अन्य आयसमाजों के काये 
का व्योरा प्र प्र नहीं हु आ । 


ज. बषड़ाल तथा आसाम बान्त 


बड़ाल तथा आसाम प्रांत में सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रचार 
तथा अन्य काये करने के लिये आ4 प्रतिनिधि सभा बंगाल- 
आसाम के आधीन हेदराबाद आय सत्याग्रह समिति की स्थापना 
की गई । इस समिति की संरक्षकता में सारे प्रांत सें प्रचार तथा 
लोकमत जाग्रत किया गया। मिदनापुर में प्रांतीय आय सम्मेलन 
तथा कई अन्य स्थानों पर विराट सभाए' करने का आयोजन 
किया गया। हिन्दी, अंग्रेजी तथा बंगला पत्रों का सहयोग प्राप्त 
करके काफी जाग्रति उत्पन्न की गई। समिति ने २५० सत्याभ्रहियों 
के ६ जत्ये भेजे श्रोर कुछ सादित्य भी प्रकाशित क्रिया । 
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आयेसमाज जलपाईगुडी ने ४ सत्याग्रही और ४१८), 
कुसियांग--दाजिलिंग तथा सिलीगुडी आयेसमाज ने २१६२) 
आयसमाज शिवपुर ने २ सत्याग्रही और २४), आयेसमाज 
खडगपुर ने ११ सत्याग्रही ओर ७६२) के अतिरिक्त ४०) मासिक, 
श्रौयसमाज बिलियाघट्टा ने ११६) के अतिरिक्त १०) मासिक, 
आयसभाज ब्रिर्लापुर (चोबोसल परगना) ने २ सत्याप्रही और 
११७), आयेसमाज कुलटी (बदेवान) ने ७ सत्याग्रही, आयसमाज 
रेलपार (आसनसोल) ने १ सत्याग्रही और ३७०) की आर्थिक 
सहायता प्रदान की ! 

इन समाजों के अतिरिक्त बंगाल-आसाम प्रांत के प्रायः 
सभी समाजों ने सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भाग लिया। लेकिन, 
उसका व्योरा नहीं मिल सका । 


झ. सिन्ध 

सिन्ध प्रांत में आयो की संख्या बहुत कम हे। परन्तु 

उन्होंने सत्याग्रह के आंदोलन के प्रति जो उत्साह और प्रेम 
दिखाया, वह प्रशंसनीय है। कराची की समस्त आय संस्था््रों की 
एक सम्मिलित 'कराची आयं-सत्याग्रह-समिति” संगठित की गई, 
जिसमें किमाडो-आयसमाज ने विशेष भाग लिया । यहां से ६६ 
सत्याप्रहियों के ६ जत्थे भेजे गये। आंदोलन के निमित्त ४००) 
व्यय कियेगये, जिनमें से ४०)मासिक किसाड़ी आयसमाजने दिये। 
धर्मान्ध मुसलमानों की ओर से पांचवे जत्थे पर आक्रमण किया 
गया और उसके जत्थेदार पं० रवरूपदयाल जी घायल हु६। आय 


! १६६ ] 


सत्याग्रद्द समिति मुखिकी सिटी ने ४७ सत्याग्रहियों के ८ जत्थे 
ओर २२४०) के लगभग आर्थिक सहायता प्रदान की । 


ट. दक्षिण भारत 


दक्षिण भारत में आयसमाज का संगठन इतना व्यापक 
ओर हृढ़ न होने पर भी उसका प्रचार काफी रहा है | अमरशदीद्‌ 
स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज ने दक्षिण में सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा की संरक्षकता में जिस सुव्यवस्थित प्रचार को 
नींब डाली थी, वह श्राज तक जारी है। इस लिए दक्षिण में 
इस सत्याग्रह का प्रधान क्षेत्र होने से दक्षिण भारत की आये- 
जनता पीछे नहीं रह सकती थी। मेसूर राज्य तथा कर्नाटक में 
पं० धमदेवजी विद्यावाचस्पति, आन्ध्र में पं० मदनसमोहनजी 
विद्याघर वेदालंकार, मलवार में श्री कमंचन्द्रजी भन्नला और 
तामिल नाड में दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहोर के श्री सोम- 
दत्तजी ने प्रचार की धूम मचा दी। जहां तहां स्थानीय आये- 
भाइयों ने भी प्रचार में पूरा सहयोग दिया। कर्नाटक आये 
प्रतिनिधि सभा मैसूर की ओर से हेदराबाद सत्याग्रह सहायक 
समिति बनाई गई। इसके प्रधान पं० धर्देवजी विद्यावाचरपति 
थे । प्रचार के अलावा धन-संग्रह का काये भी खूब उत्साह के 
साथ किया गया । पं० धमंदेवजी ने सारे प्रान्त का दोरा किया । 
सहायक समिति ने अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं में पुस्तिकाएं 
एवं साहित्य भी प्रद्माशित किया । रुत्याग्रह के लिये लगभग 
२०००) रुपया इकट्ठा करके शोलापुर भेजा गया ओर सो सत्या- 
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अही भी तय्यार किये गये। बेजवाड़ा में कायम किये गये 
सत्याग्रह शिविर के संचालन में दक्षिण की आय-जनता ने पूरा 
सहयोग दिया। मद्रास आयसमाज की ओर से दो स्पेशल ट्रे नें 
लत्याप्रहियों की भेजी गईं | काकल आयसमाज़ के उत्साही मन्त्री 
श्री केशव रामचन्द्र शेणे, सेठ ईश्वरीप्रसादजी, श्री रधुनन्द्न- 
प्रसादजो के नाम उल्लेखनीय हैं । कट्टर से कट्टर सनातनी 
भाइयों ने भो पुरा सहयोग दिया | बंगलौर के वृद्ध आये संन्‍्यासी 
स्वामी सत्यानन्दजी महाराज ने तो इस धमम-युद्ध में अपने प्राणों 
की आहुति देकर अमरपद प्राप्त किया | 


ठ. शिक्षण संस्थायें 

शिक्ष के क्षेत्र में आयसमाज ने चमत्कार कर दिखाया 
है | जहां कहीं भी आयंसमाज का जोर है, वहां उसकी ओर से 
कोई न कोई शिक्षण संस्था अवश्य कायम है । गुरुकुलों के 
अलावा उसके उपदेशक विद्यालयों तथा साधारण स्कूलों का 
प्रायः जाल ही त्रिद्ठा हुआ है। यह सम्भव न था कि 
आयसमाज के लिए परीक्षा का अवसर उपस्थित होने पर 
उसकी शिक्षण-संस्थाय पीछे रहतीं। अपनी शक्ति एवं सामथ्य 
के अतुसार बलिदान करने में कोई भी संस्था पीछे न रहो। 


उनग्नें से जिनका विवरण प्राप्त हुआ है, उसे यहां दिया 
> 
जा रहा ह 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी---शआ्रारय समाज की 
शिक्षण संस्थाओं में स्वामी श्रद्धानन्दजी महारोज (महात्मा 
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मुंशीरामजी) द्वारा संस्थापित गुरुकुल कांगड़ी का विशेष महत्व 
एवं स्थान है। जब भी कभी देश, धर एचं जाति पर कोई संकट 
आया, इस गुरुकुल के ब्रह्म चारियों ने सदा हीं त्याग, तपस्या एवं 
बलिदान का परिचय दिया। दक्षिण अ्रफ्रीका के सत्याग्रह के 
लि० इस गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा की गई सहायता उन दिनों 
की एक ही घटना थी। इस सत्याग्रह में प्रथम सर्वाधिकारी 
महात्मा नारायण स्वामीजी के साथ सत्याग्रह करने का गौरव इसी 
संस्था को प्राप्त हुआ था । उसको चर्चा पीछे की जा चुकी है । 
इसके अलावा ब्रह्मचारियों ने अपने भोजन एवं बल् आदि के 
खर्च को कम करके लगभग ६००) जमा किया, जो सत्याग्रह के 
लिये थैलियों आदि के रूप में भंट क्रिया गया | अनेक जत्थों एवं 
सत्याग्रहियों का गुरुकुलमें हार्दिक स्वागत भी किया गया | हेदराबाद 
दिवस बराबर मनाये गये | गुरुकुल की अन्य सब शाखाओं के 
ब्रह्मचारियों ने भी इसी प्रकार अपने धर्प्रम का परिचय 
दिया । जगइ जगह फंले हुए उसके सनातरों ने भी यथाशक्ति 
ओर यथासम्भव इसे सफल बनाने में सहयोग दिया। निजाम 
राज्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान बैरिस्टर विनायकराव जी विद्या- 


लंकार ने न सिफे आठवें सर्वाधिकारी के रूप में, बल्कि सत्याग्रह 
के शुरू से अन्त तक उसके संचालक के रूप में ही काम किया । 
पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार के काय का उल्लेख यथासथान किया 
जा लुका है । पालीरत्न परिडत चन्द्रमशिजी विद्यालंकार ने 


अपने कामकाज को तिलाश्लि देकर देहरादून से जत्थे के साथ 
प्रथथान किया ओर ठीक हेदराबाद शहर में पहुंच कर आपने 
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सत्याग्रह किया । पं० जगत्प्रियजी विद्यालंकार हरियाना से और 
पं० सत्यानन्दजी विद्यालंकार अमृतसर से जत्थे लेकर गये । 
आपने पूसद केन्द्र से सत्याग्रह किया। पं० केशवदेवजी बेदा. 
लंकार भटिण्डा से एक दलको लेकर गए । ओरंगाबाद से आप जो 
बीमारी लेकर लौटे, उसने अबतक भी आपका पीछा नहीं छोड़ा । 
श्री जगन्नाथजी पथिक के अम्रतसर के जत्थे की भी खूब धूम 
रही । गुरुकुल के अथशास्त्र के उपाध्याय पं० केशवदेवजी विद्या 
लंकार और श्री अनन्तानन्दजी आयुर्वेदालंकार पं० बुद्धदेवजी के 
जत्थे के साथ बिलकुल साधरण स्वयंसेवकों की तरह इतने 
नापचाप गये कि सत्याग्रह करने के बाद ही आप दोनों का आप 
के साथियों को ठीक ठीक परिचय मिल सका । पं० धमंबीर जी 
वेदालंकार ने चांदा एवं पूसद केन्द्र में श्रोर श्री मदनमोहन 
विद्याधर वेदालंकार ने वेजवाड़ा शिविर में अध्यक्ष के रूप में 
सराहनीय काय किया । दक्षिण में पं॑० धर्मेदेवजी विद्यावाचस्पति 
ओर श्री मदनमोहनजी वेदालंकार ने श्रचार की धूम मचा दी । 
पं० सत्यपालजी सिद्धान्तलंकार ने दक्षिण अफ्रीका में 
कतेव्यपालन का सराहनीय परिचय दिया । 'बीर अजु न' दिल्ली, 
'हिन्दुस्तान' नई दिल्ली और “नवराष्ट्र' बम्बई के सम्पादकों के 
नाते स्नातकों ने प्रकाशन कार्य में जो सहयोग दिया, उसकी 
सब ओर मुक्त कण्ठ से सराहना की गईं । पं० विद्यानिधि जी 
सिद्धान्तालझ्भार ने आगरा के 'सेनिक' की सेवा छोड़कर साबें- 


देशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन का कारये संभाला श्रीर 
इस इतिहास की अधिकतर सामझ्री जुटानेका श्रेय भी आपको ही 
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है। पं० जगन्नाथजी बेदालंकार ने भी अपनी सेवायं सभा को 
समर्पित कीं । पं० घर्मपालजी विद्यालंकार और पं० निरंजनजी 
आयुर्वे दालंकार ने बदायूं में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचाये रहते 
हुए पं० सोमदत्तजी विद्यालंकार ने करनाल में, पं० प्रियत्रतजी 
ओर पं० यशपालजी ने पंजाब विशेषकर लाहौर में, गुरुकुल 
मटिण्डू के मुख्याधिष्ठाता के रूप में पं० निरंजनदेवजी विद्यालंकार 
ने हरियाना में, पं० रामचन्द्रजी सिद्धान्तालंकार ने बम्बई में? 
पं० अजुनदेवजी विद्यालंकार ने अम्बाला छावनी में, पंडित 
हरिश्चन्द्रजो विद्यालंशार, पं० कृष्णचन्द्रजी विद्यालंकार, पं० 
मनोहरजी विद्यालंकार ओर पं० सुधन्वाजी विद्यालंकार ने 
दिल्ली में सराहनीय कार्य किया । जो स्नातक जहां भी था, वहां 
उसने अपने कर्तव्य का पालन कर कुलमाता को गोरबान्बित कर 
आयसमाज के प्रति अपने ऋण को अदा करने का यत्न किया । 
सबके नामों का यहां उल्लेख कएना संभव नहीं है। सत्याग्रही 
पं० ज्षितीशजी वेदालंकार ने 'गुरुकुल की आहुति” नाम से एक 
सुन्दर पुस्तिका इस सम्बन्धमें प्रकाशित की हे । निजाम राज्य के 
जेलों के नारकीय जीवन का उसमें जो रोमाग्बकारी वर्णन किया 
गया हे, वह हृदय दहला देने वाला है | 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर--निरशुल्क शिक्षा 
के प्राचीन आदश की रक्षा करते हुए इस संस्था की स्थापना की 
गई है । इस लिये इसके सामने आर्थिक संकट सदा ही बना 
रहता दै। उसको कुछ भी परवा न कर संस्था के धर्म्रेमी 
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प्तचाज़कों ने एक प्रकार से सत्याग्रह के लिए सारी ही संस्थ। की 
बाजी लगा दी थी। १८ वर्ष से कम आयु के ब्रह्मचारियों को 
निराश रह जाना पड़ा, क्योंकि उनको सत्याग्रह में जाने की श्राज्ञा 
नहीं मिल सक्ी। ४१ सत्याग्रहियों के तीन जत्थे यहां से गये 
शरौर गुरुकुल के ३१ स्नातक अथवा भूतपूर ब्रह्मचारी भिन्न भिन्न 
स्थानों से गए। १७ सत्याग्रहियों का पहिला जत्था १६ फरवरी 
को स्वामी विवेकानन्दजी के नेतृत्व में, दूसरा ११ का १६ मा 
को और १३ का तीसरा १४ जून को आचाय स्वामी 
आनन्दतीर्थजी के नेतृत्व में बिदा हुआ। पहिले जत्थे ने दूसरे 
सर्वाधिकारी श्री चांदकरण जी शारदा, दूसरे ने तीसरे सर्वाधिकारी 
श्री खुशहालचन्द्रजी खुरसन्द और तीसरे ने सातवें सर्वाधिकारी 
श्री ज्ञानेन्द्रजी के साथ सत्याग्रह किया। महाविद्यालय के मुखपत्र 
'भारतोदय' के विशेषांक के रूप में इन जत्थों की राम कहानी 
ओर सत्याग्रह का संक्षिप्त इतिहास प्रकाशित किया जाचुका हे, 
जो एक उपयोगी संग्रह हे । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय ब॒न्दावन-की ओर से २९ अह्ा- 
चारियों के 9 जत्थे गये ओर ब्रह्मचारियों ने भोजन आदि में 
बचत करके ६००) जमा किये। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के ब्रह्मचारियों 
ने इसी प्रकार ५६६) जमा किये। गुरुकुल मटिण्डू ओर गुरुकुल 
मैंसवाल ने भी विशेष उत्साह का परिचय दिया। गुरुकुल 
मटिण्डू की ओर से सत्याग्रह समिति की स्थापना की गई थी 
आझोर हरियाता केसरी दल का संगठन किया गया था। 
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भेसवाल से २६ सत्याग्रहियों का पहला जत्था आचाय परिडत 
हरिश्चन्द्रजी शासत्री सिद्धान्तशिरोमणि ओर ६८ का दूसरा जत्था 
आचाये स्वामी अह्मानन्दजी के नेतृत्व में भजा गया। गुरुकुल 
सिकन्द्राबाद के आचाय पं० देवेन्द्रनाथजी शास्त्री ३४० सत्या- 
प्रहियों के साथ स्पेशल ट्रेन से बिदा हुए थे। स्नातक श्री दयानंद 
जी भी ९० सत्याप्रहियों का जत्था लेकर गये थे। आये महा- 
विद्यालय किरठल ने २७ ब्रह्मचारियों के २ जत्थे भेजे । दिल्ली के 
श्रीमदयानन्द वेद विद्यालय की ओर से ६३ सत्याग्रहियों के 
३ जत्थे भेजे गए, जिनमें संस्था के विद्यार्थी भी शामिल थे। 
२४०) का चन्दा भी जमा किया गया | श्रजमेर के श्री तिरजा- 
नन्‍्द विद्यालय की ओर से ४ विद्यार्थियों का एक जत्था गया। 
चित्तोड़गढ़ गुरुकुल से ३ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह में भाग 
लिया । लाहीर के ब्राह्म महाविद्यालय से ११, उपदेशक विद्यालय 
से ११ शओ्रोर आयुर्वेद कालेज से १६ विद्यार्थी सत्याग्रह में सम्मि- 
लित हुए। गुरूकुल्ष अयोध्या से विद्याभास्कर प॑० वाचरपतिजी 
शास्त्री के नेतृत्वमें १० ब्रह्मचारी सत्याग्रह के लिये गये। शास्त्री जी 
इतने रोगी होकर लोटे कि आपके बचने की आशा नहीं रही 
थी। दूसरा जत्था आयसमाज मायंग मभवारा के प्रधान श्री 
विन्ध्यादी नजी के नेतृत्व में गया | दजनों संस्थाओं का विवरण 
प्राप्त न होने से नहीं दिया जा सका। 


&, सत्यायह की समापन 


के. असफल सन्धि-चर्चा 


केवल डेढ़ मास के थोड़े से समय में ३५०० सत्याभ्रहियाँ 
के जेल चले जाने और परत के शिखर से बहने वाली नदी की 
धारा के समान सत्याग्रहियों का प्रवाह जारी होमे से 'सघेशक्ति* 
सम्पन्न' मानी आने वाली निज्ञाम रियासत हिल-सी गई। उसे 
आरयेसमाज की शक्कि का आभास इतने से ही मिल गया। 
सरकारी अधिकारियों की माफेत सन्धि के पैग़ाम फरवरी के 
अन्तिम सप्ताह से ही भेजे जाने शुरू हो गए । गुलबर्गा के डिवि* 
जनल कमिश्नर और कलेक्टर की माफेत वहां की जेल में महात्मा 
नारायण स्वामोजी महाराज के साथ चर्चा चलाई गई । 
२७ मा्चे को पुलिस व जेलों के डाइरेक्टर जनरल मि० एस 
टी० हालिम्स, गुलबर्गा डिविजन के कमिश्नर यार जंगबहादुर, 
कहीक्टर मिं० रिजबी तथा जेंल के सुपरिण्देण्डेण्ट महद्दात्मा 
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नारायण स्वामीजी, श्री चांदकरणजी शारदा, श्री खुशहालचन्द्रजी 
खुरसंद तथा स्वामी विवेकानन्दजी से जेल में मिले । उन्होंने 
कुछ निश्चित ग्रस्ताव आयनेताओं के सम्मुख सन्धि-चर्चा के 
लिये पेश किये। उनमें कहा गया था कि “ओश्म्‌ का मूण्डा 
फहराने, हवन-कुण्ड एवं यज्ञशाला बनाने में राज्य को कुछ भी 
आपत्ति न होगीं ओर न उसके लिए आज्ञा लेनी ही आवश्यक 
होगी। जितने भी इस समय आयसमाज मन्दिर हैं ओर जो 
बिना आज्ञा लिए भी बनाए गए हैं, वे सब बिना आपत्ति के 
स्वीकार कर लिए जायंगे। नये मन्दिरों के लिए स्वीकृति मिलने 
में पन्द्रह दिन से अधिक का समय नहीं लगा करेगा। धम- 
प्रचार के लिए भी दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए 
पूरी आजादी रहेगी ।” 
सत्याग्रह के प्रारम्भ करने श्रोर उसको प्रभाषशाली, बले- 
शाली एवं सफल बनाने का अधिकार सर्वाधिका रियों को अवश्य 
दिया गया था। लेकिन, उसको समाप्त करने का श्रधिकार तो 
केवल सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के ही हाथों में रखा गया 
था । इस लिये इन प्रस्तावों पर श्रन्तिम रूप से कुछ काथवाही 
करने का अधिकार उसी को था। जब श्री हालिन्स के सामने 
यह परिस्थिति पेश की गईं, तब उन्होंने विचार-बिनिमय के लिए 
हैदराबाद में सभा के प्रतिनिधियों ओर सरकारी अधिकारियों 
की सम्मिलित सभा करने ओर उसके लिए गुलबर्गा से तीनों 
सर्वाधिकारियों को वहां बुलाने का भार अपने ऊपर लिया। 
सत्याग्रह समिति के प्रधान रवामी सवतम्त्रानन्दजी महा- 
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राज़ की सार्फत सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के 
पास यह पैगाम पहुंचाया गया। विचार-विनिमय होकर साथ- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा की अन्‍्तरद्भ-सभा की बेठक ६ 
अप्रैल को शोलापुर में बुलाई गई। ४ अप्रेल को गुलबगां जेल 
के सुपरिण्टेर्डेए्ट का एक पत्र भी आय सत्याप्रह समिति के 
प्रधान को मिला; जिसमें सूचित किया गया था कि सभा के 
प्रतिनिधि हेदराबाद न जाकर गुलबर्गा जेल में ही अपने नेताओं 
से मिल ले । फिर, ८ अप्रीज्ञ को रियासत के अधिकागियों से 
हेदराबाद में मिलें | तार द्वारा इस पत्र का जवाब मांगा गया था। 

इधर यह सन्धि-वार्ता चल रही थी और दूसरी ओर 
कुछ ओर ही नाटक रचा जा रहा था। ४ अप्रौल को समाचार- 
पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि “निजञ्ञाम सरकार को 
ओर से सन्धि-चर्चा चलने या चलाने का समाचार स्वेथा निरा- 
धार है ।? यह समाचार सचमुच ही विस्मयजनक था । माननीय 
श्री शरण को भी इस सन्धि-चर्चा के लिए शोलापुर पधारने का 
निमन्त्रण दिया गया था | वे इस समाचार को पढ़ कर स्तब्ध रह 
गए और उन्होंने शोल्ापुर जाने का विचार एकदम ही त्याग 
दिया। एक वक्तव्य में उन्होंने ऐसी अवस्था में शोलापुर जाना 
व्यर्थ बताते हुए इस सन्धि-चर्चा के भंग हो जाने पर खेद प्रगट 


किया । इसी वक्कव्य में आपने कहा था कि “- 
४ ३ अप्रैल तक ग्राप्त होने वाली विश्वसनीय सूचनाओं 


से यह विदित होता थां कि निजञ्ञाम सरकार के कतिपय उच्च 
अधिकारी इस प्रशंसनीय उद्योग में पूरी तरह लगे हुये थे कि 
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हैदराबाद जेलों में सज्या काटते हुये कुछ सत्याग्रही कैदियों से 
आयेसमाज को मांगों का ज्ञान प्राप्त किया जाय और वे यह भी 
समभते थे कि सरकार ऐसे अवसर को पसन्द करेगी, जिसमें 
कि आय सावंदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रमुख सदरयों और 
हिन्दू सिविल लिबर्टीज यूनियन की युद्ध समिति तथा सरकारी 
अधिकारियों के बीच में सब वर्गों के स्वीकार करने योग्य किसी 
सममौते तक पहुंचने के उद्द श्य से खुली ओर स्पष्ट बातचीत की 
जा सके | ऐसे समभझोते का परिणाम यह होता कि रियासत की 
जैलों में बन्द समस्त सत्याप्रही कदियों के मुक्त हो जाने से उन 
सुधारों पर, जिनकी कि शीघ्र ही घोषणा करने की प्रतिज्ञा सर 
अकबर हैदरी कर रहे हैं, शान्त विचार करने का अत्यन्त 
अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाता । लेकिन, सन्धि-चर्चा चलाने 
के समाचार को निराधार बताने से सर्वेसाधारण पर उसका 
बहुत ही विपरीत, प्रतिकूल एवं हानिकारक प्रभाव पड़ेगा । यह 
चहुत दुःख और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को ऐसा समा- 
चार प्रकाशित करने की मन्त्रणा दी गई, जिससे उसमें ओर 
हिन्दू प्रजा में सम्मानपूर्ण समकोते को आशा यदि असंभव नहीं, 
तो अत्यन्त कठिन जरूर बना दी गई हे । में आशा करता हूं कि 
अब भी अधिकारी जल्दी ही अपनी भूल को अनुभव कर उसे 
सुधारने का यत्न करेंगे । इस समाचार का अथ तो यह हुआ 
कि रियासत को उचित ओर न्याययुकत बात की अपेक्षा अ्रपनी 
मान-प्रतिप्ठा का ही अधिक ध्यान है। में आशा करता हू' कि 
हैदराबाद सरकार की इस अविवेकपूरण दरकत से महाराष्ट्र ओर 
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पंजाब में सत्याग्रह आन्दोलन श्रौर भी तीव्र होगा । मेरे सरीखा 
शान्तिप्रिय व्यक्ति इसके लिये दुःख ग्रगट करने के सिवा और 
क्या कर सकता है ।” 


अशणेजी ने सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के पास भी 
एक वार शोलापुर भेजा था, जिसमें इस समाचार के बाद सममोते 
की चर्चा न चला कर सत्याग्रह को पूरे वेग के साथ चलाने का 
सभा से अनुरोध किया गया था | 


निजाम सरकार का इस प्रकार सन पलटने का कारण 
यह बताया जाता था कि वहां की स्टेट कॉसिल में दो पार्टियां 
थीं । एक पार्टी सुलह या समझोता करके इस सत्याग्रह को 
समाप्त करने के पक्त में थी ओर दूसरी उसके विरुद्ध थी । विरुद्ध 
पार्टी की ओर से द्वी समाचार पत्रों में कह समाचार भेजा गया 
था| संघि-चर्चा के खटाई में पड़ जाने के बाद भी ६ अप्रैल को 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा की बेठक 
शोलापुर में की गई। बीर सावरकरजी भी इस में सम्मिलित 
हुये। निजाम सरकार का मन टठोलने के लिये स्वामी स्वतंत्रानन्द 
जी महाराज ने आय सत्याग्रह समिति की ओर से निम्न आशय 
का तार गुलबर्गा जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को दिया कि “आपके 
२६६७ संख्या के पत्र के लिये धन्यवाद | प्रतिनिधिगण प्रातः मेल 
से मुलाकात के लिये गुलबर्गा पहुंच रहे हैं |” उत्तर मिला कि 
“ क्केबल दो ग्रतिनिधियों प्रधान श्री धनश्यामसिंह जी गुप्त और 
मन्त्री प्रो० सुधाकरजी को द्वी मिलने की स्वीकृति दी जा सकती 
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है ।” आप दोनों के साथ लाला देशबन्धुजी गुप्ता भी गये और 
७ अप्रल को आप लोग गुलबर्गा में श्री हालिन्स से भी मिल्ते। 
वहाँ यह स्पष्ट हो गया कि निजाम सरकार का हृदय सन्धिचर्त्ञा 
से प्री तरह पलट गया है । 


इससे सत्याग्रह को दुगना बल मिला। सरकार सम्भवतः 
यह जानना चाहती थी कि आयंसमाज़ कितने पानी में है; लेकिन, 
आयंसमाज को यह पता चल गया कि सरकार के पैर दो-तीन 
महीनों में ही उखड़ गये हैं | इसीलिए चौथे सर्वाधिकारी राजगुरु 
श्रीधुरेन्द्रजी शाख्री की ओर से आय जनता के नाम यह उद्बोधक 
अपील प्रकाशित की गई थी कि “ कुछ लोगों में न मालूम यह 
कैसे फैल गया है कि आय सत्याग्रह स्थगित हो रहा है । यह 
धारणा बिलकुल मिथ्या है। जनता को भली प्रकार समम लेना 
चाहिये कि सत्याग्रह तभी स्थगित होगा, जब कि निजाम सर- 
कार आयसमाज की समस्त मांगे स्वीकार कर लेगी।*"४“ 
प्रत्येक आयसमाजी का कतेव्य हे कि बह सब प्रकार का सन्देह 
स्याग कर मेंदान में कूद पड़े । आजकल हमारे सत्याग्रह के 
सम्बन्ध में विरोधियों की ओर से निराधार प्रचार किया जा 
रहा है । उससे साषधान रहना चाहिये |” 


सा्ववदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अंतरज्ञ सभा ने 
भी ८ अप्र ल को सत्याग्रहियों के त्याग और साहस की प्रशंसा 
करते हुये सत्याग्रह को ओर भी अधिक तेजीके साथ चलाने का 
निश्चय किया । उस में स्वीकृत प्रस्तावों में कहा गया था कि 
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४ अन्तरंग सभा का यह अधिवेशन महात्मा नारायणरवामी जी 
के प्रति, उनके उस नेतृत्व के लिये, जिसके उत्तर में हिन्दुओं 
विशेषतः आयेसमाजियों ने सत्याग्रह आन्दोलन के लिये इतना 
उत्साह प्रदर्शित किया हे, सन्‍्मान प्रकट करता है । यह कुवर 
चांदकरण शारदा, लाला खुशहालचन्द्र खुरसन्द तथा हेदराबाद 
निवासी तथा बाहर के समरत वीर सत्याग्रदियों को बधाई देता है, 
जिन्होंने अपने इस आन्दोलन में त्याग, अहिंसा और कष्टसहन 
की भावना को इतने उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित क्रिया है । 

४ सार्वदेशिक सभा की अंतरद्ञ सभा शआ्ार्यसमाजों, 
आये जनता तथा अन्य सभी सहायकों के उस सहयोग की सराहना 
करता है, जो उन्होंने आयेसमाज के इस पवित्र युद्ध में दिया है 
ओर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हैं । 

४ साथ डी अंतरद्रा सभा आन्दोलन के संयोजकों की 
सतकंता और सत्याग्रहियों की स्तुत्य नियन्त्रण की भावना के 
प्रति भी संतोष प्रगट करती है, जो उन्होंने हर तरह कीं उत्तेजना 
के रहते हुए भी आन्दोलन को पर्ण अहिंसात्मक बनाये रखने 
में प्रगट की है ।” ह 


ख. सुधारों की घोषणा 
सत्याप्रह की इस बला से छुटकारा पाने के लिए निजाम- 
सरकार कोई न कोई माग खोजने में लगी हुई थी। उसके लिए 
सुघार-योजना की घोषणा करने का मार्ग खोज निकाला गया। 
यह सोचा गया कि इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से आन्दोलन 
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अथवा सत्याग्रह करने वालों का भी कुछ न कुछ सन्तोष अवश्य 
हो ही जायगा। जून मास से सुधारों की घोषणा का समाचार 
सुना जाने लगा। अप्रगट रूप से भी कुछ लोग आयेसमाज 
ओर निजाम सरकार के बीच समभझोता कराने का यत्न करते 
रहे। श्रन्त में १७ जुलाई को एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया 
ओर दो दिन बाद १६ जुलाई को सुधारों की भी घोषणा कर दी 
गई । इस वक्तव्य और इस घोषणा का बाहरी रूप बहुत सुन्दर 
ओर आकपक था। उनमें जिस शब्दाडम्बर से काम लिया गया, 
उसे ऐसा प्रतीत होता था, जेसे कि आयप्माज ओर स्टेट- 
कांग्रेस दोनों की ही शिकायत दूर कर उनकी मार्गे भी पूरी कर 
दी गई हों । लेकिन, घोषणा इतनी अस्पष्ट एवं अपूर्ण थी कि 
छानबत्रीन करने पर पता चला कि उस पर भरासा करना खतरे 
से खाली नहीं है। उनका स्पष्टीकरण कराना आवश्यक सममा 
गया। घोषणा के कुछ अंशों को यहां देना आवश्यक प्रतीत 
होता हे । इनसे उसके स्वरूप को आसानी से समझा जा 
सकता हे । 

धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये ब्रिटिश भारत को आदशे 
मानते हुए कहा गया था कि ।नज्ञाम सरकार की नीति भी उससे 
भिन्न नहीं हे। घोषणा के शब्द ये थे कि--“शांति और व्यवस्था 
के लिए सर्वोत्तम साधन के रूप में त्रिटिश भारत में यह नीति 
प्रचलित है कि बिना किसी भेदभाव के सब को पूर्ण धार्मिक रवा- 
धीनता ओर उसके उपभोग का भी अ्रधिकरार होना चाहिए। 
निजाम सरकार की नीति भी किसी भो रूप में इससे भिन्न 


[ २१४ | 


नहीं है । इस नीति के पालन करने या कराने के लिये जो नियम 
बनाये गये हैं, उनका लक्ष्य धार्मिक अधिकारों के आधारभूत 
सिद्धान्तों पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं; बल्कि प्रजा की शान्ति को 
सुरक्षित बनाए रखना है। ऐसी एक भी शिकायत पेश नहीं की 
जा सकती, जिसमें किसी तरह के भेदभाव के कारण किसी 
स्कूल को खोलने की आज्ञा न दी गई हो अथवा बिना आज्ञा 
लिये खोले गये स्कूल के लिये कोई मुकद्दमा चलाया गया हो । 
इस विधान में कतिपय सलाहकार कमेटियों के लिये मसविदा 
तय्यार किये जाने का उल्लेख हे, जो सरकार के कतिपय विभागों 
से सम्बन्ध रखेंगी।” 

नागरिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में इस घोषणा में कहा गया 
था कि “सरकार द्वारा नियुक्त की गई सुधार कमेटी ने उचित 
सीमा तक नागरिक स्वतन्त्रता देने की भी सिफारिश की हे। 
लेकिन, विरोधी भावनाओं में समभाव ओर जनता के जीवन 
को प्रगतिशील बनाये रखने के लिए य६ आवश्यक है कि भाषण, 
लेखन एवं संगठन की स्वतन्त्रता पर कुछ तो नियन्त्रण जरूर 
रखा जाय | कुछ नियन्त्रण तो इस स्वतन्त्रता के दुरुपयोग को 
रोकने के लिये दण्ड के रूप में होगा और कुछ ऐसा होगा, जिस 
का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जायगा। 
इस न्यन्त्रण को स्वीकार करते हुए भी सरकार ने उस कानून 
को रद कर दिया है, जिसके अनुसार राजनीतिक अथवा सावे- 
जनिक सभा के आयोजन के लिये पहिले आज्ञा ग्राप्त करना 
आवश्यक है। अब ऐसी सभा करने की सूचनामात्र देना आव- 
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श्यक होगा । यदि 5धिकारियों को किसी सभा के होने में 
राजद्रोह श्रथवा साम्प्रदायिक हेष को प्रोत्साहन मिलने या 
सार्वजनिक शान्ति के भंग होने का सन्देह होगा, तो वे ऐसी 
सभा को रोक सकेंगे | यदि सभा के रोकने की ऐसी कोई सूचना 
अधिकारियों की ओर से नहीं दी जायगी, तो वह सभा की जा 
सकेगी । ऐसे प्रतिबन्ध के प्रतिकूल सरकार के पास अपील भी 
की जा सकेगी । सभा-सम्बन्धी सूचना देने के नियम बहुत सरल 
एवं सुविधाजनक होंगे । आशा है कि इस सरलता एवं सुविधा 
का दुरुपयोग दोनों बड़े बड़े सम्प्रदायों की ओर से साम्प्रदायिक 


टेप को बढ़ाने के लिए नहीं किया जायगा ।” 
धार्मिक स्वतन्त्रता के बारे में कहा गया था कि “सुधार 


कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि धार्मिक कमेकाण्ड 
से सम्बन्ध २खने वाले नियमों एवं विज्वप्तियों की जांच के लिए 
एक कमीशन बिठाया जाय और बह शिकायतों को रफा-दफा 
करने के लिये उचित उपायों को प्रस्तुत करे। सरकार का मत है 
कि इस अस्थायी कप्तीशन के बजाय एक स्थिर कमेटी कायम 
कर ली जाय, जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों से 
सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर सरक्वार को सलाह-मशवरा देती 
रहे । सम्प्रदायों की ओर से पेश का जाने वाली दरखास्तों पर 
भी यही कमेटी विचार करेगी । इस कमेटी में दोनों सम्प्रदायों 
का विश्वास होना जरूरी है। उनमें उनका ओऔर सरकार का 
प्रतिनिधित्व भी समान रूप से होना चाहिए । 

लेखन एवं मुद्रण की स्वतन्त्रता के बारे में कहा गया था! 
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कि ब्रिटिश भारत के समान यहां भी एक कानून बनाया जायगा। 
लेकिन, यह तभी बनाया जा सकेगा, जब सुधार-सम्बन्धी अन्य 
कार्य किये जा सकेगे | 
इस प्रकार घोषणा की शब्द-रचना और भाषा इतनी 
सुन्दर ओर लचकोली थी कि जिन्होंने उसको एकाएक ऊपरी 
दृष्टि से देखा, वह सहसा यह मान बैठे कि निजाम-सरकार ने 
आयसमाज की शर्तों को रवीकार कर लिया है। लेकिन, आये 
नेताओं ने सहसा कोई निर्णय न करके उसका सूृद्त्म अध्ययन 
किया और सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घन- 
श्यामसिंह जी गुप्त को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कुछ मुद्दों 
का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक हे । सब से मुख्य आपत्ति 
यह थी कि इस घोषणा में असन्‍्तोष को.मूल कारण महकमा- 
उमूर ए मजुहबी की गशितियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया 
था, जिनका कि रद्द किया जाना जुहरी था। इस लिए निजाम- 
सरकार के साथ पत्र-व्यवह्दार करना आवश्यक समझा गया। 
फिर भी सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान महोदय ने 
निश्चय किया किः-- (१) सत्याग्रही-जत्थे जहां हैं, वहीं रोक 
दिये जाय॑। उन्हें भंग तो न किया जाय; लेकिन, वे आगे कूच 
भी न करे । आवश्यकता हुई, तो उनको कूच करने का आदेश 
दिया जायगा। (२) परिस्थिति पर विचार करने के लिये साव- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा की अन्तरज्ञ सभा की बैठक २४२४ 
जुलाई को बुलाई जाय। एक ओर सर अकबर हेदरी से 
तार द्वारा पन्न-व्यवहार शुरू किया गया और दूसरी ओर महात्मा 
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गान्धी से परामशे किया गया। गान्धीजी तब सीमाप्रान्त के दौरे 
पर गये हुए थे। सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजो गुप्त लाला 
देशबन्धु गुप्ता के साथ उनके पास ऐबटाबाद गये ओर उन्होंने 
भी आयसमाज की स्पष्टीकरण की मांग का समथन करते हुए 
सर अकबर हेदरी को तार दिया। इस घोषणा के बाद इतना 
परिवतन तो जरूर हुआ कि जो निजाम सरकार अपनी रियासत 
के बाहर की किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति से बातचीत अथवा 
पत्रव्यवद्दार तक करने को तेयार न थी और सावंदेशिक आये- 
प्रतिनिधि सभा के पत्रों तारों, एवं आवेदनों को पहुंच तक देनेमें 
अपनी हेठी समझे हुए थी, उसने पहली बार सभा के प्रधान 
के तारों का जवाब दिया ओर स्पष्टीकरण के लिए की गई मांग 
पर ध्यान दिया। यह भी कोई कम महत्त्वपूर्ण बात न थी । 
दिल्ली में २४-२५ जुलाईको सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
को अंतरंग की महत्वपूर्ण बेठक हुई, जिसमें सदस्यों के अतिरिक्त 
अन्य अनेक महानुभावों को भी निमन्त्रित किया गया था। खूब 
गम्भीर मन्त्रणा के बाद निम्न आशय का प्रस्ताव पास किया 
गया कि “इस सभा ने हैदराबाद के १७ जुलाई के वक्तव्य ओर 
१६ जुलाई की सुधार-घोषणा को ध्यान के साथ पढ़ा। सभा, 
भाषण, लेखन की नागरिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित 
पेराग्राफ्स में, जिसका आयसमाज के साथ सीधा सम्बन्ध है, 
यह कहा गया है कि “अन्य कतिपय रियासतों के सहश सभाओं 
एवं संगठनों की व्यवस्था के लिये रियासत में कोई कानून नहीं 
हे | सावेजनिक सभाओं के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं, 
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उनका सार्वजनिक शक्ति के लिये पुणंतया रद्द करना संभव 
नहीं हे। फिर भी प्रतिनिधि सत्तात्मक सभाओं के विकास के 
साथ-साथ कॉसिल की यह प्रबल इच्छा है कि वतमान अवस्थाओं 
में जहां तक संभव हो, जनता को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता 
दी जाय | अ्रतः कोन्सिल का प्रस्ताव है कि वर्तमान नियम रद 
कर दिये जाय॑ ओर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिसके श्रनुसार 
सार्वेजनिक उत्सवों के संयोजकों को किसी आज्ञा के प्राप्त करने 
की आवश्यकता न रहे । प्रत्युत्‌ उन्हें उसके लिये केवल सूचना 
ही देनी होगी । रथानीय अधिकारी हर प्रकार की सहूलियते 
देंगे, परन्तु साथ ही उन्हें अधिकार होगा कि वे किसी विशेष 
सभा को रोऋ से । ऐसा केवल तब ही हो सकेगा, जब कि 
उस सभा से सावेजनिक शान्ति के भंग होने की आशंका हो 
अथवा राजा के प्रति घृणा पैदा होने ओर भिन्न-भिन्न वर्गों में 
द्ेष बढने की संभावना होगा। जो सभा इस तरह रोकी जायगी, 
उसके संयोजकों को अपील करने का अधिकार होगा ।”? 

“यह वक्तव्य यह विश्वास दिलाने के लिए दिया गया है 
कि आयेममाजी तथा निज्ाम महोदय की अन्य प्रजा को सभा 
करने एवं संस्था स्थापित करने जैसे आयसमाज कायम करने 
तथा चलाने का अवाधित अधिकार होगा। आयेसभाज तथा 
दूसरी संस्थाओं को सार्वजनिक उत्सव करने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होगी । साथ ही इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने वाले सब नियम 
रद्द कर दिये जायंगे | यह होते हुए भी सन्देह प्रगट किये गये हैं. 
कि क्‍या इस घोषणा के अनुसार वे नियम भो रद हो जाय॑ंगे, 
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जिनसे राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबन्दियां लगाई गई हैं । 
चंकि धार्मिक अनुछानों से सम्बन्धित वर्तमान नियमों से, 
जिनका स्पष्ट रूप से वन नहीं किया गया है, इन सन्देहों को 
कुछ पुष्टि होती है; इसलिए इस सभा की सम्मति में स्थिति का 
स्पष्टीकरण आवश्यक हे । 

“सलाहकार समिति के सम्बन्ध में सभा को यह दृढ़ 
सम्मति है कि जिस प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक ओर मौलिक 
अधिकारों के लिये आयेंसमाज सक्रिय आन्दोलन कर रहा हे, 
वे जांच का विषय नहीं बनाये जाने चाहिय। ऐसी सलाहकार 
समिति के द्वारा तो उनकी जांच होनी ही नहीं चाहिये, जो 
रियासत के एक विभाग प्रत्यक्षतः महक्मये उमूर-ए-मजहबी 
के साथ जुड़ी हो और जो कि उस विभाग को केवल्ल अपनी गुप्त 
रिपोर्ट ही पेश कर सकेगी । 


“यह सभा अपने प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त से; 
जिनको कि पहिंले से ही पूर्ण अधिकार दिये हुए हैं, प्रार्थना 
करती है कि वे सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये 
तात्कालिक कायवाही करें और समय समय पर जैसी स्थिति हो, 
उसके अनुसार काय करे। 


“यह सभा आय सत्याग्रह समिति को आदेश देती है कि 
इस समय ज। जत्थे जहां हैं, वे वहां ही ठहरे रहें ओर भविष्य के 
लिये आज्ञाओं की प्रतीक्षा कर ।” 


सत्याग्रह इस समय पूरे जोरों पर था। आठवे सर्वा- 
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धिकारी बारह सी सत्याग्रहियों के साथ अ्रह्ममदनगर से कूच 
करने की पूरी तेयारी कर चुके थे। सेकड़ों सत्याग्रही श्रन्य 
स्थानों पर भी तैयार थे । श्री देवेन्द्रनाथजी शात्री 
की स्पेशल गाड़ी खण्डवा में पड़ाव डाले पड़ी हुई थी । इसी 
प्रकार मनमाड, येवल।, वाशीम, चांदा, वेजवाड़ा, झांसी, देहली, 
लाहोर, मुलतान, बरेली, लखनऊ ओर कलकत्ता आदि में अनेकों 

जत्थे ओर सेकड़ों सत्याग्रही कूच के लिए तेयार थे । जहां के 

तहां रुक जाने का आदेश निरसन्देह बहुतों को पसन्द नहीं 
आया। लेकिन, सभी जगह जिस नियंत्रण एवं अनुशासन का 
परिचय दिया गया, वह विस्मयजनक है। अप्तीम धैये के साथ 

आये प्रजा ने अपने नेताओं के इन दिनों के प्रगत्नों के परिणाम 

को जानने की प्रतीक्षा की । सत्याग्रह के दन आये जनता को 
इतने भारी नदीं जान पढ़े थे, जितने कि ये दिन प्रवीत हुए । 


ग. स्पश्टीकरण 

आय नेता तुरन्त अपन काम में लग गये। उन्होंने 
निजञ्ञाम सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी | ला० देशबन्धुजी 
गुप्त एम० एल० ए० निज्ञाम राज्य की जेलों में नजयरबंद आये 
नेताओं से मिलने गये। सर अकबर हैदरी से भी आप इन दिनों 
में मिलि। २५ जुलाई से ८ अगस्त तक निज्ञाम सरकार और 
आये नेताओं में हुई सब मन्त्रणा को यहां देना न तो अभीष्ट 
है ओर न आवश्यक । इन दो सप्राहों में तार, फोन व डाक से 
खूब विचारविनिमय किया गया। दोनों ओर से समभौते की 







क्या गया था । 


गित 


छा 


सम सयाग्रह सथ 


७७ 
के बकठक, जि 


ट्री एतिहास्ति 


नागपुर 


य॑ प्रतिनिधि सभा की 


पूजी 


रू 
देशिक अर 


नन्रजी 
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वामी स्व॒तन्त्रा 
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अण, 


श्रीब 
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भावना से काम लिया गया छोर उसके लिये सचाई के साथ 
प्रयत्न भी किया गया। परिणाम यह हुआ कि सममभोता होकर 
आय सत्याग्रह के समाप्त होने में कोई कठिनाई पेश नहीं आई | 


ध. नागपुर का निर्णय 


इस मन्त्रणा के चलते हुए भी ८ अगस्त को नागपुर में 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई थी। 
सारी आय-हिन्दू-जनता की इस पर इस लिये आंखे लगी हुई थीं 
कि इसी में सत्याग्रह के सम्बन्ध भें अन्तिम निर्णय होना था । 
निज्ञाम सरकार ने भी स्पष्टीकरण के लिए ८ अगस्त का ही 
दिन नियत किया ओर उसके सम्बन्ध में ठीक उसी समय 
घोषणा की गई, जिस समय कि अंतरद्भा सभा की बेठक 
हो रदी थी । एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि ने ठीक उसी 
समय सभा के प्रधान के हाथ में लाकर निजाम सरकार को 
उस दिन की वह विज्ञप्ति दी, जो आयसमाज की आपत्तियों का 
निराकरण करने के लिये प्रकाशित की गई थी । 

इसमें कहा गया था कि “निम्ञाम सरकार ने १७ जुलाई को 
अपने वक्तव्य में उन कुछ मामलों को बाबत अपनी आम 
स्थिति स्पष्ट की थी, जिनके सम्बन्ध में श्रम फैला हुआ था । 
इसके बाद १६ जुलाई को असाधारण गजट निकाला गया था, 
जिसमें सुधार-योजना प्रकाशित की गई थी। इन वक्षव्यों के 
कुछ अंशों का कई जगहों से स्पष्टीकरण चाहा गया है । इस 
लिये सवसाधारण को सूचना के लिये यह स्पष्टीकरण प्रकाशित 
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किया जाता है कि सभाओं और सोसाइटियों के निर्माण के 
सम्बन्ध में वक्तव्य में कहा गया हे कि सुधार-योजना का यह 
अंश कि इसकी व्यवस्था के लिये कोई कानने नहीं है, समस्त 
सभाओं, सोसाइटियों और सम्प्रदायों पर भी लागू होता हे; 
भले ही वे धार्मिक हों वा हिसी अन्य प्रकार को भी क्‍यों न हों ९ 

धार्मिक मामलों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुये 
कहा गया था कि “वक्तव्य में मोलिक धामिक अधिकारों की 
पहले ही पुनर्घोषणा की जा चुकी है। इस बारे में बनाई जाने 
वाली सलाहकार समिति का सम्बन्ध, जेसाकि असाधारण गजट 
से जाना जा सकता हे, उस रीति-नीति से होगा, जिसके अनुसार 
कानन और व्यवस्था के हित में धार्मिक अधिकारों से सम्बन्धित 
कोई कायदा कानन बनाया तथा प्रचलित किया जायगा । रिफ्रार्मे 
कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने कोई सुनिश्चित आडर 
नहीं दिया है। सलाहकार समिति को कायवाही गुप्त होनी 
चाहिये कि नहीं,--यह बात इसके लिये बनाए जाने वाले नियमों 
के लिये छोड़ दी गई है। ऐसे खास मामले हो सकते हैं, जिनको 
गुप्त रखने की ज़हरत होगी। साधारणतया सरकारी कार्ये- 
वाहियों में सलाहकार समिति की सिफारिश भी सम्मिलित हुआ 
करेंगी । यह समिति कानून और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए 
उन उपायों की योजना करेगी, जिनसे धार्मिक अधिकोर सम्बन्धी 
किसी कानन ओर धार्मिक अधिकारों के उचित उपभोग में समय 


समय पर पररपर समन्बय होता रहे। यद्यपि कोई भी अधिकार 
कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, तो भी सरकार की नीति जेसा कि 
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पिछले वक्तव्य में स्पष्ट किया जा चुका है, यह है कि सावेजनिक 
शान्ति की रक्ता करते हुए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय 
ओर कायदे कानूनों को ऐसा बनाया जाय, जिससे जनता को 
यथासम्भव अधिक से अधिक सुविधा रहे ।” 

सावेजनिक और धार्मिक सभाओं के सम्बन्ध में कहा 
गया था कि “उनसे सम्बन्ध रखने वाले नियम अधिक उदार 
होंगे, यहां तक कि जो धार्मिक सभाये या कृत्य निजी या सावे- 
जनिक मकानों के भीतर होंगे, उनके लिए अन्य सार्वेजनिक 
जलसों की तरह सूचना देने की जुरूरत न होगी। किसी मकान 
के साथ घिरी हुई जगह भी इस परिभाषा में आती है । यद्यपि 
उयवहार में ऐसी कोई कठिनाई आने को संभावन। नहीं हे, फिर 
भी गांवों में इस प्रकार की कठिनाई पेदा हो सकती है। इसके 
लिए मुनासिब नियम बनाये जा सकंगे | 

धार्मिक जलूसों के बारे में कहा गया था कि “किसी जाति 
के धार्मिक जलूसों के सम्बन्ध में पहले अबसर पर ही आज्ञा 
लेने की जरूएत होगी और सब्र का हित इसी में हे कि इस बारे 
में कोई निश्चित व्यवस्था हो, जिससे जलूसों के माग आरादि का 
निर्णय होकर भविष्य में बेसा ही क्रिया जा सके। इस सम्बन्ध 
में जारी किए जाने वाले नियमों का उहं श्य किसी जाति के 
जलसों पर केवल इसलिए पाबन्दी लगाना नहीं कि वे नये हैं ।” 

धर्म-मन्दिं या साबेजनिक उपासना ग्रहों के सम्बन्ध में 
लिखा गया था कि “बतमान नियम प्रधानतः उन र्थिर मकानों 
के बारे में थे, जो पूजा के लिए प्रयुक्त होते हैं । यह ठीक द्वे कि 
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जातियों के रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं। आयसमाज का रिवाज 
इस बात में भिन्‍न है कि उसको धार्मिक कृत्य, हवन, यज्ञ और 
सम्मिलित प्राथना आदि किराये के निजी भकानों में भी हो 
सकती हैं | इन मकानों की कोई स्थिर पविन्नता नहीं हे । इनमें 
किसी समय भी साप्ताहिक सत्संगों का होना बन्द हो सकता हे । 
साथ ही ये मकान कालान्तर में सावजनिक उपासना मन्दिरों का 
रूप ले सकते हैं । इस प्रकार के मामलों को हल करने के लिए 
सरकार यथावसर उचित नियम बनाएगी और इन नियमों से 
साथे जनिक शान्ति के हित में समाजों की 'जगह' के प्रश्न हल 
होजायंगे । यह बात वत्तमान मन्दिरों पर भी लाग होती है । 
जब तक कोई जाति किन्हीं मकानों को अस्थायी रूप में धार्मिक 
सत्संगों के लिये प्रयुक्त करेगी, तब तक इन सत्संगों व सभाओं 
पर धामिक सभाओं ओर अनुष्टानों का कोई भी नियय लाग्र 
न. होगा ओर इनके लिए आज्ञा लेने की जुच7त न होगी । 

परन्तु जो इमारते केवल उपासना के लिए नई बनी होंगी,खरीदी 
गई होंगी अथवा इस काय में प्रयुक्त को जाने लगेंगी, उन पर 
सावजनिक उपासना मन्दिरों पर लागू होने वाले साधारण नियम 
लागू होंगे। इन नियमों को सरल बनाने के लिए उनपर पहले से 
ही विचार किया जा रहा है। इस विचार में देरी न हो, इसलिए 
छः सप्ताह की अवधि भी नियत कर दी गई है। जैसा कि स्पष्ट 
किया जा चुका हे, इस सस्बन्ध में खास बात यह है कि समाज 
की जगह नियत करते हुए लावंजनिक शान्ति का ध्यान जरूर 
रखना होगा । इसपर विचार किया ज! रहा है कि होम सेक्रेट्रियेट 
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से इस सम्बन्ध में किस प्रकार अपील की जाय |” 

प्राइवेट स्कूलों के खोलने के सम्बन्ध में कहा गया था कि 
“प्राइवेट स्कूल खोलने के लिये, विविध क्षेत्रों से यह 
सुमाव मिला दै कि, आज्ञा लेने के स्थान में सूचना” देने से 
महकमे की आवश्यकता पूरी हो जायगी। सरकार शीघ्र ही 
नियमों की आम जांच पड़ताल करेगी । तब इस पर भी पूरा 
विचार किया जायगा ।” 

बाहर के प्रचारको' के बारे में अपनाई जाने वाली नीति 
को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया था कि “यह फिर दुह्राया 
जाता है कि ऐसी आज्ञाएं' केवल तब तक जारी रहेंगी, जब तक 
कि वातावरण साफ नहीं हो जाता । सरकार को पूर्ण विश्वास है 
कि यह संतोषजनक स्थिति निकट भविष्य में ही उत्पन्न हो 
जायगी ।” 

ला० देशबन्धु गुप्त ने निजाम सरकार के साथ जो वार्ता- 
लाप किया था, उसका समस्त विवरण भी विस्तारपूवक सदस्यों 
के सम्मुख पेश किया। उन्होंने उन प्रसंगों का विस्तृत वर्णन 
उपस्थित किया, जिनके कारण निज्ञाम सरकार को श्रायसमाज 
की समरत बातें रवीकार करनी पड़ी थीं । निज्ञाम सरकार के 
इस स्पष्टीकरण ओर ला० देशबन्धु गुप्त के वक्तव्य से अन्तरज्भ 
सभा में उपस्थित सदस्यों को पूर्ण सन्‍तोष हो गया। इसलिये 
सत्याग्रह को समाप्त करने का प्रस्ताव सर्बेसम्मति से स्वीकार 
किया गया । 

बह ऐतिह।सिक प्रस्ताव निम्न प्रकार है :--“निज्ञाम सर- 
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कार की, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा उठाये गये मुद्दों 
का खुलासा करते हुए प्रकाशित की गई, विज्ञप्ति को श्रोर खास 
कर उस खुलासे में निहित सममोते की भावना को देखते, और 
उन सम्मानीय मित्रों श्रौर शुभेच्छुकों की राय का सम्मान करते 
हुए, जिनकी राय और जिनके सहयोग को सभा बहुत मूल्यवान 
सममती है, सभा सत्याश्रह को जारी रखना उचित नहीं सम- 
झती और उसको बन्द करने की घोषणा करती है । सभा 
सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती दे कि वह विभिन्न स्थानों पर 
उपस्थित जत्थो' को भंग कर दे । 

“सभा की राय में उक्त खलासे में निजञ्ञाम सरकार द्वारा 
उन मांगो' को जिनके लिये सत्थाग्रह शुरू किया गया था; पूरा 
करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया गया हैं। सभा ने निज्ञाम 
के इरादे पर पूरो रूप से विश्वास करते हुए और उन घोषणओ' 
की उदार व्याख्या के आधार पर सत्याश्रह को जारी न रखने का 
आदेश देने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। निज्ञाम सर- 
कार को उनौती देने, उसका विरोध करने अथवा प्रत्यक्ष या 
अप्रत्त रूप से साम्प्रदायिक वैमनस्य फेलाने के इरादे से आय 
सत्याप्रह शुरू नहीं किया गया था | आ्रान्दीलन का एकमात्र 
उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना था । 

“आये जनता के मूल्यवान त्याग का सर्वोत्तम परिणाम हो, 
इसलिये सभा की राय में आयो ओर इतर हिन्दुओं के लिये, 
विशेषकर उनके लिये, जो निज़ाम राज्य में रहते हैं, अब ओर 
अ्रधिक आवश्यक है कि वे आत्म संयम से काम लें ओर सच्ची 
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धार्मिक भावना के साथ साथ सत्य ओर अहिंसा का अधिक 
कठोरता के साथ पालन करे । 

“सत्याग्रह युद्ध के समय भारत के समाचारपत्रों द्वारा 

रवेच्छापूवक जो सहायता दी गई है, उसको सभा कृतज्ञतापूबेक 
स्वीकार करती हे। सभा को पं विश्वास हे कि भविष्य में 
भी धार्मिक स्वतन्त्रता के पक्ष को उनका मूल्यवान समर्थन सदा 
ही प्राप्त होता रहेगा । 

“सभा उन लोगा' के प्रति भी अपना आभार प्रदशित 
करती है, जिन्होंने आन्दोलन की धन ब अन्य प्रकार से सहा- 
यता की हे। सभा भारत व विदेशो' के सब आर्यों की ओर से 
उन शहीदो' के प्रति अपनी सम्मानपणो श्रद्धांजलि अपेंण करती 
है, जिन्होंने बैदिक धम के लिये अपने प्राण उत्सग किये हैं। 

“सभी सर्वाधिकारियों ओर अन्य सत्याग्रहियो' को, 
जिन्होंने कि वेदिक धम के लिये सब प्रकार के कष्ट सद्दे और 
हेदराबाद की जेलो' में कठोर जेल जीवन बिताया, बधाई देती 
है| इस धमम युद्ध को सफल बनाने के लिये आयेसमाजियों, 
हिन्दुओ' , सिक्खो व अन्यो' ने जो सहायता प्रदान की है, उस 
पर सभा पूर्ण सन्‍्तोष प्रकट करती है। आन्दोलन का मूल्यवान 
नेतृत्व और पथ-प्रद्शन करने के लिए सभा लोकनायक बापूजी 
अणे के भी प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञ ता प्रकट करती है । 

“यहां जमा हुए आये प्रतिनिधिगण सत्याग्रद्द आन्द्रोलन 
को सफलतापवेक समाप्ति तक पहुंचाने के लिये श्री घनश्यामेसिंद 
जी गुप्त ओर लाला देशबन्धुजी गुप्त द्वारा की गई मूल्यवान 
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सेबाओ की सराहना करते हुए उनके प्रति भी कृतज्ञत। प्रकट 
करते हूँ |! 

इस प्रकार लगभग सवा छः मास बाद ठस काण्ड का 
झन्त दो गया, जिसे आयेसमाज ने कठोर कतेव्य के रूप में 
रवीकार किया था। निजञञाम सरकार के लिए वह अ्रप्रिय होते 
हुए भी आयसमाज के लिए जीवन-मृत्यु का सवाल था। इस 
धार्मिक संघर्ष में श्रायसमाज ने जिस तेजरिविता का परिचय 
दिया, उसकी छाप उसके विरोधियों पर भी लग गई और यह 
पता लग गया कि आयसमाज बुमी हुई राख नहीं, बल्कि जलती 
हुई आग है, जिसे सहज में बुझा सकना सम्भव नहीं हैं | 


/०., युद्ध-क्षेत्र से वापिसी 
क, जेलों से रिहाई 


निज्ञाम सरकार के लिये आय सत्याग्रह एक ऐसो आफत 
हो गया था, जिसमे छुटकारा पाने के लिए बह काफी आतुर 
थी। यहां तक कि पिछले दिनों में काफी सत्याम्रहियों को 
बीमारी ओर वृद्धावस्था के नाम पर रिहा किया गया था। 
१७ जुलाई को सत्याग्रहियों को जहां के तहां रुक जाने की 
आज्ञा मिलने पर निश्चय ही निदञ्भाम सरकार ने एक ठण्डो 
सांस ली होगी और ८ अगस्त के नागपुर के निर्णय से उसका 
सारा भार सहसा हलका हो गया होगा। इस लिए सत्याग्रहियों 
को रिह्दा करने में काफी आतुरता दिखाई जाने लगी। जहां-तहां 
रुके हुए सत्याप्रहियों को लौटने के संवाद तारों से भेजे गये 
ओर जिन्होंने हेदराबाद की श्रोर कूच करना था, वे श्रपनी 
किस्मत को कोसते हुए शोर आयेसमाज की किस्मत को सराह्दते 
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हुए घरों की ओर सुख-दुःख साथ लिये वापिस लौटे | दुःख तो 
उन्हें इस बात का था कि उन्हें सत्याग्रह करने ओर जेल जाने का 
श्रवसर न मिला। लेकिन, इससे भी बड़ा सुख उनको यह था 
कि वे आयंसमाज की विजय-बेजयन्ती को फहराते हुए अपने 
घरों को वापिस लौटे। १२०० सत्याग्रहियों के साथ कूच करने 
के लिये तेयार बेरिस्टर विनायकरावजी विद्यालंकार के साथ जो 
बीती होगी, उसकी कल्पना और कौन कर सकता है ९ इसी 
प्रकार न मालूम कितने स्थानों पर कितने सत्याग्रही यह समा- 
चार पाकर एक बार तो आशा-निराशा की लहरों में तेरने लगे 
होंगे। लेकिन, सामूहिक रूपसे समस्त आयजगत्‌ में यह समाचार 
परम सन्‍्तोष, शांति और हथषे के साथ सुना गया । विजय के 
उन्‍्माद की आप्ेज्ञा अब भी शआय जनता के सम्मुख कत्तेव्य की. 
ही भावना मुख्य थी। यह इस अवसर पर प्रकाशित किये गये 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी 
गुप्त द्वारा ११ अगस्त को प्रकाशित किये गये वक्तव्य से स्पष्ट 
है। उसमें कहा गया था कि “हैदराबाद का सत्याग्रह अपने 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का एक विनीत 
विरोध था। आर्यो' की मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं हे । वे 
ऐसा कोई अधिकार नहीं चाहते थे, जो भरों को प्राप्त न था। 
अब सत्याग्रह समाप्त हो चुका है । इसलिए आशा हैं. कि निज्ञाम 
रियासत में दोनों सम्प्रदायों में परस्पर मित्रतापू्ण सम्बन्ध 


स्थापित हो जायंगे । यह एक आनन्द का विषय है कि लगभग 
च 
' ८ प्लास के बाद परमेश्बर के अनुग्नह से आय सत्याग्रह के बन्द 
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करने का श्रवसर प्राप्त हुआ। फिर भी यह किसी तरह के 
प्रदर्शन करने या आनन्द मनाने का अवप्तर नहीं है। हमें तो 
इस समय अत्यन्त नम्नतापूर्वक भगवान्‌ के शअ्रदृश्य चरणों में 
झुक कर यह प्रार्थना करनी चा ये कि हम महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के महान कार्य को चलाने के योग्य बन सके | इसलिये 
में समरत आयो से कद्दना चाहता ह' कि वे इस अवसर पर 
खुशी मनाने के लिये जलूस आदि न निकालें | मुमे इस बारे में 
कोई संदेह नहीं है कि सावेदेशिक सभा उन व्यक्तियों के 
सम्मान के लिये, जिन्होंने अपने आदश्शों के लिये कष्ट उठाया, 
योग्य कार्यवाही अ्रवश्य करेगी । इस बीच यह उचित होगा 
कि सब तरह के जलूसों से अलग रहा जाय, चुंकि मुझे उनसे 
लाभ होने में अत्यन्त संदेह है । 

“सत्याग्रहियों के लौटने पर स्थानीय आयसमाजे उनका 
सनन्‍्मान करने के लिये सावजनिक सभाये करे; परन्तु जलूस न 
निकाले जायं और भाषण भी कम से कम हों। भाषणों में 
हैदराबाद के कष्टों के वशन करने का प्रसंग न आना चाहिये । 
भाषणों में आपत्तिजनक बातें बिलकुल भी नहीं कहनी चाहिएं। 
सच तो यह है कि यदि सम्भव हो, तो मुमे भाषण बन्द 


कर देने चाहिय |” 
१७ अगरत को निजाम साहब का ४४ वां जन्म दिवस 


था । इस लिये निजाम सरकार की यह कोशिश थी कि तब तक 
सभी सत्याग्रही मुक्त कर दिये जांय | फ अगस्त तक बीमारी ओर 
बुढ़ापे के नाम पर सेकड़ो' सत्याप्रह्दी हा किये जा चुके थे | अब . 
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धड़ाध ड़ जेलो' के दरवाजे खुलने लगे शोर बिना विलम्ब सत्या- 
प्रहियो को रिहा किया जाने लगा। किराया देने में थोड़ी 
आनाकानी जरूर की गई । लेकिन, सुर॒ अकबर देदरी का इस 
ओर ध्यान खींचने पर उन्हेंने इसके लिये समुचित व्यवस्था 
कर दी । श्रीमतो सरोजिनी नायडू ने भी इसके लिये मध्यस्थता 
की | चारो ही ओर, हेदराबाद राज्य में भी, जेल यात्रियों के 
स्वागत एवं अभिनन्दन की तय्यारियां की जाने लगीं | शोलापुर 
से सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ था। इसलिये जेल यात्रियो' के 
सावजनिक स्वागत का कार्यक्रम भी यहीं से शुरु हुआ | लेकिन, 
दुसरे सर्वाधिकारी श्री चांदकरण जी शारदा करोमनगर के जेल 
से रिहा देने पर सीधे शोलापुर न आकर पेडापल्ली और 
सिकन्द्राबाद हेतते हुए पहिले हेदराबाद पहुचे । वहां आपने 
सावेजनिक रूप से बृहद्‌ यज्ञ करके आये ध्वजा फहरा कर 
निजाम सरकार की सचाई को कसोटी पर कसा । पुलिस ने 
कुछ अड़चन डालनी चाही, तो शारदाजी दुबारा जेल जाने को 
तय्यार हे। गये । 

शोलापुर में महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज, कुंवर 
चांदकरणजी शारदा ओर श्री खुशहालचन्दजी खुरसन्द तथा 
अनेक सत्याग्रही इकट्रें ही पहुंचे । स्टेशन पर स्वागत के लिये 
अपार भीड़ जमा थी, जिसने जयधोणे' शओर नारों के साथ 
शआ्राप सबका स्वागत फिया । नगर को विशेष रूप से सजाया गया 
था । द्वार, तोरण, पताका आदि क्ली शोभा का कहना ही क्‍या 
था | शाम को ७ बजे सिद्धेश्वर मन्द्रि पर विराट सा्वेजनिकऋ 
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रुभा की गई। भीड़ का पारावार न था। तिल रखने को भी 
कहीं कोई जगह न थी । छतो' पर से महिलाएं पुष्प- 
वर्षा कर रही थीं । म्युनिर्पल कमेटी के प्रसीडेए्ट सभा के 
अध्यक्ष थे। सर्वाधिकारियो' के सभा में भाषण हुए। रात को वे 
रूब बम्बई को बिदा हो गये। 

औरंगाबाद जेल से रिहा हे।ने वाले छंटे सर्वाधिफारी 
महाशय कृष्णजी और पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार तथा उनके 
साथियों का मनमाड़ में इसी प्रकार धूमधाम के साथ स्वागत- 
सत्कार किया गया । 


हेद्राबाद में इसी दिन आठटवे सर्वाधिकारी बेरिस्टर 
विनायकराव विद्यालंकार और इस धर्मयुद्ध के 'फील्ड माशल्र' 
स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज का भव्य स्वागत किया गया । 
२४ हजार की उपस्थिति में एक सार्वजनिक सभा भी हुई । पूसद 
बेजवाड़ा, अहमदनगर आदि केन्द्रो' में भी इसी प्रकार के 
उसत्व हुए । 


बम्बई में १६ अगस्त को बड़ा ही शानदार समारोह 
हुआ। पं० वेदब्रतजी बानप्रस्थी के अतिरिक्त सभी सर्वाधिकारी 
वहां पहुंच गए थे । मनमाड़ से महाशय कष्णजी के साथ पं० 
बुद्धदेवजी भी पधारे थे। म्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया | 
चोौपाटी के मैदान में विराट सावेजनिक सभा का आयोजन किया 
गया, जिसमें नेताओ' ओर सत्याग्रहियो' को बधाई दी गई। 
महात्मा नारायण स्वामीजी, श्री चांदकरणजी शारदा, श्री खुश- 
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हल चन्दजी, महाशय क्ृष्णजी ओर पं० ज्ञानेन्द्रजी के सभा में 
ओजरवी भाषण हुए । 

राजधानी दिल्ली में भी र्वागत समारोह का दृश्य बहुत 
दी भव्य ओर शानदार रहा । बम्बई से सब सर्वाधिकारी २२ 
अगस्त की सबेरे दिल्ली पहुंचे। रास्ते में कोई स्थान ऐसा नहीं बचा, 
जहां कि स्टेशनों पर एकत्रित होकर आय-हिन्दू-जनता ने अपनी 
कृतज्जता-सूचक श्रद्धा का परिचय नहीं दिया। दिल्ली और नई 
दिल्ली दोनों स्टेशनों पर भीड़ का कोई ठिकाना न था। सभा के 
प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त, श्री जुगलकिशोरजी बिड़ला 
ओर महाबोधी सोसोइटी के मन्त्री श्री देवप्रियज्णी तथा समस्त 
हिन्दू-आय-नेता स्टेशन पर उपस्थित थे। २० हजार के लगभग 
भीड़ ने उनका स्वागत किया। जलूस निकालने का काय-क्रम न 
होने पर भी गान्धी-मैदान आने तक एक जलूस ही बन गया 
ओर यहां एक सभा भी हो गई । इस सभा के अध्यक्ष-पद्‌ से 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहज्ञी 
गुप्त ने एक अत्यन्त ओजस्बी और भावपूरं भाषण दिया। सत्या- 
ग्रह की समाप्ति की यह पहिली सावजनिक घोषणा एक अधि- 
कारी के मुख से अधिकारपूर् शब्दों में की गई थी। गुप्तजी ने 
अपने भाषण में कहा कि “सम्माननीय स्वामीजी, अन्य सर्वा- 
घिकारीगण तथा सत्याग्रहियों । आप लोगों का अपने बीच में 
स्वागत करते हुए में अपने हार्दिक आनन्द को पूरी तरह प्रगट 
नहीं कर सकता। आपने उन सहस्रों आयो तथा हिन्दुओं को 
उत्साह प्रदान किया, जिन्होंने इस धमयुद्ध में बलिदान किया और 
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अपने आन्दोलन को इतनी ऊचाई पर पहुचा दिया । हम जो 
लोग जेलों से बाहर थे, आपको आपके कार्यो के लिए उचित 
रूप से धन्यवाद भी नहीं दे सकते | इस धमेयुद्ध की जो महान 
बात समस्त भारत के लिए लागू होती है, वह यह हे कि इस तरह 
के पवित्र युद्ध में, जिन साधनों का प्रयोग किया गया, वे 
सत्य और पवित्र थे। सचाई ओर पवित्रता का जो उदाहरण 
आपने प्रस्तुत किया, उसका इस आन्दोलन में प्रत्येक सेनिक ने 
अवलम्बन किया। हमारे बड़े-बड़े नेताओं में से भी इस बात 
पर अविश्वास करने वाले कम न थे कि हम सत्याग्रह को उच्च 
आदशों के अनुसार न चला सकेंगे, परन्तु आपके नेतृत्व में हमारे 
सैनिकों ने अन्तिम क्षण तक सत्य और पवित्रता की जो उच्च 
भूमि बनाये रखी, उसको देखते हुए में साहस के साथ यह कह 
सकता हूं कि आयसमाज का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया हे। 
में बड़े चाव से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, जब में आपके 
साथ जेल में उपस्थित होता; परन्तु भगवान की कृपा ओर ऋषि 
दयानन्द द्वारा प्राप्त उत्साह के कारण हमारे प्रयत्न इतने थोड़े ही 
समय में सफल हो गए और हममें से बहुत से अपनी बारी की 


प्रतीक्षा करते ही रह गये |” 
श्री नारायण स्वामीजी महाराज ने तुमुल करतलध्वनि में 


खड़े होते हुए एक छोटे से भाषण में कहा कि “जिन्होंने 
सत्याप्रद-आन्दोज्नन में कभो भाग लिया है, वे अच्छी तरह 
जानते हैं कि उन्हें, जो सत्याग्रह-आन्दोलन को चलाने के लिये 
जेलों से बाहर रहते हैं. जेल में बन्द दोजाने वालों को अपेक्षा 
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अधिक काम करना पड़ता है । हमारे सत्याग्रह में भी यही हुआ । 
जो जेल से बाहर रहे, उन्होंने अपने कतंव्य का उत्साह और 
लगन के साथ पालन न किया होता, तो आज सत्याग्रह इतनी 
जल्दी समाप्त नहीं हो सकता था | मुमके यह कहते हुए अभिमान 
है कि उन सबने, जो प्रायः अनिच्छापुवेक ओर अपने निश्चय 
के विरुद्ध जेलों से बाहर रहे, अपने कतंव्य का अत्यन्त प्रशंस- 
नीय रूप में पालन किया । उनके परिश्रम का ही 
यद्द परिणाम हुआ कि आय-सत्याप्तद का सन्देश केवल भारत 
के कोने-कोने में ही न पहुंचा, ग्रत्युत भारत की सीमाओं को 
लांघ कर, उस प्रत्येक देश में जा पहुंचा, जहां एक भी आये 
निवास करता है । यहां तक कि इसकी गूज ब्रिटिश पालेमेण्ट 
में भी सुन पढ़ी । इसका श्रेय उन्हें नहीं मिल सकता, जो जेल 
में थे। जो श्राय नेता जेलों से बाहर रहे ओर जिन्होंने » वस्थाओं 
की गम्भीरता को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिये दिन-रात 
प्रयत्न किया, यह उन्हीं के उद्योग का परिणाम है कि निजाम- 
सरकार के हृदय में भी परिवतेन हो सका। आन्दोलन के 
प्रारम्भ होते ही निजाम सरकार इस हृढ़ निश्चय पर डट गई थी 
कि जब तक यह आन्दोलन चलता रहेगा, वह सुधारों की 
घोषणा न करेगी और सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सरीखी 
किसी भी संस्था की सत्ता को स्वीकार न करेगी; परन्त आज यह 
एक प्रगट रहस्य हे कि निजाम सरकार ने अपने उस निश्चय 


को हवा में उड़ा दिया और सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा से 
वार्तालाप करने को भी वह तैयार हो गई । सुधारों की घोषणा 


[ २३७ | 
भी इस सत्यात्रह के पूरी तेजो में रहते हुए ही की गई ।” अन्त 
में स्वामी जी ने श्री घनश्यामर्सिद्दजी गुप्त तथा लाला देशबन्धु 
जी गुप्ता को उनके कार्यों के लिये विशेष रूप से धन्यवाद दिया। 


हैदराबाद सत्याग्रह समिति, दिल्ली की ओर से उत्ती 
शाम को एक और सावजनिक सभा का गांधी मेदान में आयो- 
जन किया गया। उपस्थिति ४०००० से कम न थी । आयसमाज 
की ओर से इतनी विशाल सभा पहले कभी न हुई थी । इसमें 
आये-सर्वाधिकारियों तथा आये सत्याग्रहियों को अभिननन्‍्द्न पत्र 
समर्पित किये गये। सभा के प्रधान श्री धनश्यामसिंहजी गुप्त 
ही इस सभा के भी सभापति हुए। आर्य सांवेदेशिक प्रतिनिधि 
सभा की ओर से उसके मंत्री प्रोफेसर सुधाकरजी ने सर्वा- 
धिकारियों की सेवा में एक सुन्दर, भावपू्ं और विशाल मान- 
पत्र सेंट किया | उसके उत्तर में सभी सर्वाधिकारियों के ओ्रोजस्वी 
भाषण हुए । स्वामीजी ने अपने विस्तृत भाषण के अंत में कहा 
कि “मुमे इसमें तनिक भी संकोच नहीं है कि इस आंदोलन के 
चलानेमें पवित्रता ओर सचाई के उच्च आदर्शों का पूरी तरह 
पालद क्रिया गया है । हमारा यह दावा है कि दो दजंन 
सत्याग्रहियों के इस धम-युद्ध में बलिदान हो जाने पर भी हमारे 
सैनिकों के हृदय में निज्ञाम सरकार के विरुद्ध हिंसा का विचार 
तक पैदा नहीं हुआ और न प्रतिहिंसा की भावना ही पेंदा 


१ 
| 


दूसरे दिन २१ अगस्त की शाम को दिल्ली के नागरिकों 
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की शोर से सर्वाधिकारियों के सम्माने में गांधी मैदान में नगर- 
भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग पांच हज़ार 
नर-नारी सम्मिलित हुए द्वोंगे। यह समारोह भी अपने ढंग का 
एक ही था | 


मेरठ में २४ अगस्त को ओर लाहौर में २४ अगस्त क्रो 
इसी प्रकार के विशाल सावेजनिक समारोह हुए। स्थान स्थान 
पर हुए समारोहों का पूरा वणन देना कठिन दे । जिस उत्साह के 
साथ सत्याग्रही जत्थों को बिदाई दीं गई थी, उससे भी अधिक 
उत्साह के साथ स्थान स्थान पर उनका रवागत किया गया । लंका 
विजय के बाद रामचन्द्रजी के लीटने पर शआये-साम्राज्य की 
राजधानी अयोध्या नगरी में जेसा आनंद महोत्सव मनाया गया 
था, वैसा ही आनंद महोत्सव आय प्रजा में आर्याव्ते में सर्वत्र 
मनाया गया। सर्वाधिकारियों के अपने प्रांतों में लोटने परे 
विशेष उत्साह का परिचय दिया गया। अपने अपने प्रांतों के 
शहीदों के घरों में जाकर उनके घरवालों को बधाई एवं सान्त्वना 
देने का कारय सर्वाधिकारियों ने विशेष रूपसे किया। अनेक 
स्थानों पर उन्हीं के हाथों से उनके स्मारकों श्रथवा स्मृति बिन्हों 
की स्थापना की गई। कुछ स्थानों पर उनकी स्मृति में बनाये 
जाने वाले आयसमाज मन्दिरों को आधार शिला की स्थापना के 
समारोह भी सम्पन्न किये गये। आय सत्याग्रह से प्रगट हुई 
जागृति नगरी को दिव्य विभूति को इस प्रकार स्थायी बनाने का 
विशेष रूप से यत्न किया गया । 
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ख. . बधाई दिवस 


स्थान स्थान पर हुए इन समारोहों के बाद भी एक ही दिन 
सारे देश में बधाई दिवस मनाने की आवश्यकता अनुभव 
की गई । आये प्रजा की ओर से सत्याग्रह यज्ञ को सफल बनाने 
वालो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक था। इस काय के 
लिए ३ सितम्बर का दिन नियत किया गया। यह निश्चय हुआ 
कि वृहद्‌ हवन के बाद सवेरे ओश्म! की ध्वजा फहराई जाय। 
शाम को साथे जनिक सभाओं का आयोजन किया जाय।  आये- 
समाज मन्दिरों में दिवाली की जाय | इन सभाओं के लिये सभ। 
की ओर से एक विशेष संदेश तेयार किया गया, जो कि सब 
जगह पढ़ा गया । वह संदेश निम्नलिखित था-- 

“ओश्मू सड्गच्छुध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ; 

देवा भागं यथापूर्व सल्जानाना उपालते ॥” 

“हेदराबाद में अपनी धारमिक और सांस्कृतिक मांगों के 
लिये जो सत्याग्रह हमने शुरू किया था, वह परम पिता परमात्मा 
की असीम कृपा और महर्षि दयानन्द के प्रताप से सफल हुआ । 
इस सफलता का कारण हमारे उ्द श्य की विशुद्ध धार्मिकता, हमारे 
बलिदान को पवित्रता और सत्य तथा अहिंसा के मांगे का शअ्रव- 
लम्बन करना ही है । इस धम्मयुद्ध में हमारे जो वीर बलि हुए हैं, 
उन्हें आयेसमाज कभी भी भूल नहीं सकता। उनके प्रति में समस्त 
आयजगत की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हू' । पूज्य महात्मा 
नारायण सवामीजी महाराज तथा अन्य स्वांधिकारी सज्जनों का 
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नेतृत्व ओर हमारे इजारों बीर सत्याग्रहियों का त्याग आयसमाज 
के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा | साव॑ंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा को सम्पूर्ण आरयजगत_सनातनी, सिक्ख तथा जैन भाइयों 
का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए में सबको धन्यवाद 
देता हू । 

“४ भारतवष के सब आयंसमाजों ने इस समय अनुशासन 
एवं नियन्त्रणा की जिस भावना का परिचय दिया है, वह विशेष 
उल्लेखनीय है । इन समस्त आययसमाजों को, उनकी प्रतिनिधि 
सभाओं के द्वारा हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम शिरोमणि 
संस्था सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के साथ अविचल भक्ति 
ओर पं मसूत्र में बांध सकेंगे। हमारे संगठन के इस ग्रदशेन से 
समस्त आय्य हिन्दू जगत्‌ की जो आशाए' हमारी ओर होगई हैं, 
उसे भी हम नहीं भूल सकते । उनके धार्मिक और सांस्कृतिक 
अधिकारों की रक्षा की विशेष जिम्मेवारी आज हमारे सिर पर 
आगई हैं। इसके योग्य हम तभी हो सकते हैं, जबकि हमारा 
संगठन सुदृढ़ एवं सम्पूर्ण हो और हम परस्पर की कलह, ईर्ष्या 
तथा द्वेष आदि दोषों से रहित होने का नित्य यत्न करते रहें । 


“सत्याग्रह की सफलता पर बधाई देते हुए में आप से 
आग्रह करूगा कि आप अपनी अटूट भक्ति अपनी शिरोमणि 
संग्था सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रति भविष्य में भी 
सदैव बनाए रखें, जिससे वह उत्तरोत्तर बलशाली बनती रहे । 


“अन्त में में यह कहू'गा कि श्रन्य धर्मावलम्बियों के साथ 
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हमारा सारा व्यवहार प्रेम का ही होना चाहिए। बधाई का यह 
अवसर प्राप्त होने के लिए में परम पिता परमात्मा को बार बार 
धन्यवाद देता हू' ।” 


इस संदेश को पढ़ने के बाद निम्नलिखित प्रस्तावों को 
पास करने का आदेश दिया गया था:---- 


“(५) क-यह आयसमाज परम पिता परमात्मा को विनम्र 
धन्यवाद देता है, जिसके असीम अनुग्रह से आयसमाज का 
सत्याभ्रह, जो हेदराबाद में धार्मिक और सांस्कृतिक मांगों के 
लिए प्रारम्भ किया गया था, सफलतापूबक समाप्त हुआ । 


“ख--यह आयेसमाज उन समस्त शहीदो' के लिए, 
न्हो ने इस धार्मिक आन्दोलन में अपने अमूल्य .प्राणो' का 
चिसजेन किया, श्रद्धांजलि अर्पित करता है । 


“ग--यह आयसमाज महात्मा नारायण स्वामीजी, अन्य 
सर्वाधिकारियो' तथा सहसत्रों' सत्याग्रही वीरो' के प्रति, उनके 
त्याग ओर वीरता के लिए अपनी कृतज्ञता प्रगट करता है। 


८ (२) यह आयेसमाज अपनी स्वामिनी सभा श्रीमती 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रति अपनी अविचल भवित 

प्रकट करता हे और घोषणा करता हे कि उसको सुदृढ़ करने के 
लिए यह सदा ही प्रयत्नशील रहेगा ।” 


कहना न होगा कि यह बधाई दिवस' सारे देश में, सभी 
आयेसमाजां की ओर से, पूरे प्रेम, श्रद्धा और उत्साह के साथ 
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बड़ी गम्भीरता के साथ मनाया गया। विनीत भाव से प्रभु के 
चरणो' में उपस्थित होकर इस सफलता के लिए आयेजनता ने 
एक रबर से कहा कि “इद्मग्नये इदं न सम्‌ !/-- “यह महान 
सफलता! आपकी ही कृपा का प्रसाद है। अपने कतेव्यपालन से 
अधिक इसमें हमारा क्या भाग है ९” 


27. लाकमत 


आय सत्याग्रह के संचालकों ने सत्याग्रह के धार्मिक एचं 
सांस्कृतिक होने के सम्बन्ध में बार-बार घोषणायं कीं और उसे 
सत्य तथा अहिंसा की मर्यादा में रखने की जितनी भी सम्भव 
थी, उतनी सावधानी रखी | इस पर भी उसको साम्प्रदादिक एचं 
हिंसात्माक बताने का यत्न किया जाता रहा । यद्यपि आयसमाज 
ओर आय सत्याग्रहियों की ओर से कहीं भी कोई भी हिंसात्मक 
घटना नहीं हुईं, फिर भी उसे निज्ञाम एवं मुसलमानों के प्रति 
ईरष्या-हं ष से प्रेरित हुआ बताकर उस पर हिंसाव्मक होने का 
आरोप लगाया गया। इस श्रमपूर प्रचार में श्रनेक आयेसमाजी 
भो काफी समय तक उलमे रहे | सत्याग्रह शुरू होने पर स्टेट 
कांग्रेस की ओर से शुरू किया गया सत्याग्रह इसलिए स्थगित 
किया गया था कि उसके बारे में किसी की कोई सन्देह भ हो । 
लेकिन, उसके स्थगित किये जाने से आय सत्याग्रह के सम्बन्ध 
में अवश्य कुछ संदेह पेदा द्वो गया। बह संदेह हिन्दू महासभा 


[ २४४ | 


के सत्याग्रह को वजह से ओर भी बढ़ गया । ञआयेसमाज न तो 
साम्प्रदायिक संस्था है और न निज्ञाम सरकार के सामने उसकी 
ओर से कोई साम्प्रदायिक मांग ढी पेश की गई थी । वह्द 
विशुद्ध धार्मिक संस्था है । बेंदिक धर्म एकांगी नहीं, इतना 
व्यापक हे कि उसमें समाज-नीति, धर्म-नीति, राजनीति 
आदि सभी का समावेश है । इस लिये आयसमाज का कार्यक्रम 
भी उतना ही विशाल ओर व्यापक है। लेकिन, साम्प्रदायिकता 
उसको कहीं छू भी नहीं गई। कांग्रेसी नेताओं को उदासीनता 
से यह भ्रम भी पैदा हो गया था कि यह सत्याग्रह राजमीतिक 
दृष्टि से असामयिक एवं हानिकारक भी है । लेकिन इस भ्रम के 
दूर होने में अधिक समय नहीं लगा। प्रजा को मौलिक नागरिक 
अधिकारों से वंचित रखे जाने की वास्तविकता लोगों पर जैसे 
जैसे प्रकट होती गई, इस आन्दालन की यथाथता को वे स्वीकार 
करते गये। आयसमाज के प्रतिकूल पैदा की गई सारी परि- 
स्थिति को जब लोगों के सामने पेश किया गया ओर उनको यह 
बताया गया कि उसमें आयसमाज के लिये अपना अस्तित्व 
कायम रखना भी मुश्किल हो गया था, तब उन्हें पता चला कि 
श्रायेसमाज के लिये सत्याग्रह क्‍यों अनिवाय हो गया था ९ 
फ़रवरी के मध्य में लुधियाना में परिडत जवाहरलालजी नेहरू 
के सभापतित्व में हुये देसी राज्य प्रजा परिषद के वार्षिक अधि- 
वेशन में इस सत्याग्रह के साम्प्रदायिक होने की बात कही गई 


थी; लेकिन, नेहरूजी ने प्रधान पद से दिये गये अपने भाषण में 
(वस्‍्तार के साथ निजाम राज्य को रिथति का विवेचन किया था ! 
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आपने कहा था कि “हैदराबाद सरीखी प्रसुख रियासत में चिर- 
काल से नागरिक स्वाधीनता का सर्वथा अमाव है । वर्तमान 
शान्त एवं अहिंसात्मक सत्याश्रहों के प्रति किया जानेवाला पाश- 
विक व्यवहार सब पर भली भांति प्रगट हो चुका है । '“बन्दे- 
मातरम' के गीत को अपराध मान कर उस्मानिया यूनीवर्सिटी से 
निकाले गये सेकड़ों विद्यार्थियों का उदाहरण वहां को शासन- 
नीति का परिचय देने के लिये पर्याप्त हे। हेदराबाद के शासन 
में अधिऋतर यही नीति व्याप रही है। सम्भवतः सारे भारत 
में नागरिक स्वाधीनता का धरातल हैदराबाद में ही सबसे अधिक 
नीचा है और अब तो कतिपय धार्मिक कृत्यों पर प्रतिबन्ध 
लगाने पर भी ध्यान दिया जाने लगा है. । यह स्थिति किसी 
आकरिमिक आन्दोलन के कारण पेदा नहीं हुई हे; बल्कि बहुत 
देर से वहां ऐसी ही स्थिति चली आरही है। जिन धार्मिक कृत्यों 
ओर प्रार्थना-डपासना के तरीकों का समस्त भारतमें श्राम चलन है, 
लन पर भी हेदराबाद राज्य में प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। 
जनता के धार्मिक विश्वा्सों की जड़ में ही जब कुठाराघात किया 
जाने लगा; तब उससे विरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था ।” इस 
अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया था कि “यह परिषद्‌ 
नागरिक अधिकारों और सर्वंसामान्य जनता की स्वाधीनता के 
सम्बन्ध में स्वीकार की गई विशेष रूप से पिछड़ी हुई विरोधी 
नीति के प्रति क्षोभ प्रकट करती है । सभा; संगठन ओर भाषण . 
के अधिकार विशेष रूप से छीने जा च॒के हैं ओर रव॒तन्त्र रूप 
से जन-सेवा का काये करना भी असंभव बना दिया गया है। 
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इस परिषद की सम्मति,में रियासत के अधिकारियों ने धार्मिक 
स्वाधीनता और धार्मिक उपासना के सबसम्मत सिद्धान्त का भी 
सम्मान नहीं किया है और उसे कानूनों श्रोर विशेषतः रियासत 
की प्रतिकूल परम्पराओं में जकड़ दिया गया है । इनको दूर 
करने की इच्छा किसी भी रूपमें साम्प्रदायिक नहीं मानी जा 
सकती । वह सर्वेथा उचित ही है । परिपद्‌ विश्वास करती है 
कि यह सब्र प्रतिबन्ध हटा दिये जायेंगे और प्रत्येक धार्मिक 
संस्था को धार्मिक स्व॒तन्त्रता को पूरी तरह अक्षण्ण रहने दिया 
जायगा । फिर भी परिषद की सम्मति में धार्मिक कठिनाइयों को 
हटाने के उद्देश्य से चलाया गया हेदराबाद सत्याग्रह असाम- 
यिक है, चकि इससे साम्प्रदायिकता की ओर भुकाव हो 
सकता है और रियासत को इसकी आड़ में उत्तरदायी शासन 
के आन्दोलन को भी साम्प्रदायिक बता कर दबाने का बहाना 
मिल सका हे ।”? 

यह कहने की जरूरत नहीं कि आयंसमाज की ओर से 
इस अभ्रान्त धारणा का प्रतिवाद किया गया ओर यह बताया गया 
कि आयसमाज ने छः वर्षों के वैध प्रयत्नों के बाद ही सत्याग्रह 
के कठोर एवं संघर्षमय मागे का श्रवलम्बन किया है और उसके 
इस धामिक आन्दोलन को साम्प्रदायिकता कहीं छू भी नहीं 


गई है। 


इसी प्रकार माच मास में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस के अधि- 
वेशन में भी इस सत्याम्रह के कारण ही हेदराबाद की चर्चा 
हुई। उसमें इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया था कि 
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पूर्ण स्वाधीनता का उद्द श्य समस्त भारत के लिये हैं, जिसमें 
रियासते भी शासिल हैं; जो कि भारत का अविभाज्य है अंग 
ओर जिन्हें उससे प्रथक नहीं किया जा सकता | उनमें भी भारत 
का एक हिस्सा होने से वबेसी ही राजनोतिक, सामाजिक, 


आर्थिक और धार्मिक स्वाधीनता का हो ना आवश्यक है ।” 
कांग्रेस के प्रधान मन्त्री आचाये कृपलानी ने लाला 


देशबन्धुजी गुप्ता को उनके पत्र के उत्तर में लिखा था. कि “इस 
विषय में आयसमाजियों तथा कांग्रेस में केवल पद्धति का भेद 
है। प्रत्येक कांग्रेसी का यह विश्वास हे कि हेदराबाद रियासत 
द्वारा आयेसमाज पर लगाये गये प्रतिबन्ध अवांछनीय हैं । उनका 
विरोध भी किया जाना चाहिये। परन्तु इस प्रश्न को हिन्दू- 
मुस्लिम-वेमनस्य का साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहिये । 
आयसमाज की शिकायते रियासत के अधिकारियों के विरुद्ध 
हैं, न कि मुस्लिम सम्प्रदाय के। यही काश्ण था कि जनता के 
हृदय में आशंकाय उठ रही थीं और हमारे कतिपय नेताओं ने 
हैदराबाद-कांग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को 
स्थगित कर देने की सम्मति दी। मुझे! तनिक भी सन्देह नहीं 
है कि अपने धार्मिक श्रधिकारों को प्राप्त करने के उद्द श्य से 
कांग्रेस में काम करने वाले आयसमाजियों को आन्दोलन में भाग 
लेने का पूर्ण अधिकार है। कांग्रेस में चाहे धार्मिक अनुराग न 
हो, परन्तु हमारा विश्वास हे कि धार्मिक मामलों में जनता वी 
नैतिकता को कायम रखने वाली पर्ण धार्मिक स्वाधीनता प्रत्येक 
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समाज को जरूर होनी चाहिये। यदि यह स्वाधीनता किसी वर्ग 
को नहीं दी जा रही है, तो उसे प्र अधिकार है. कि वह न्याय 
प्राप्त करने के लिये प्रयत्तनशील हो। संस्था रूप से कांग्रेस 
प्रत्येक उचित समस्या के लिये युद्ध नहीं करती । इस सम्बन्ध 
में हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा संस्था रूप में हस्तत्तेप 
करना समस्‍या को सुलमाने के बजाय उल्का देगा। इस सत्या- 
प्रह में हिस्सा लेना या न लेना सिद्धान्त का नहीं, नीति का प्रश्न 
है। इसका -निणय हानि-लाभ की दृष्टि से ही किया जाना चाहिये । 
हम अनुभव करते हैं कि कांग्रेस के इसमें हाथ डालने से आरयों 
को, जो अपना युद्ध वीरतापुरवक लड़ रहे हैं, प्राप्त होने वाले 
लाभ की अपेक्षा राजनीतिक आन्दोलन को होने वाली हानि 
अधिक बड़ी होगी |”? 

इस प्रकार आय सत्याग्रह में सामूहिक रूप से कांग्रेस के 
लिये सहयोग देना संभव नहीं हुआ । लेकिन, ऐसे लोगों की भी 
कुछ कमो न थी, जो कांग्रेस के सहयोग की आशा ओर अ्रपेक्षा 
रखते थे । कांग्रेस के उदासीन रहने पर भी व्यक्तिगत रूप से 
आयसमाज को अनेक महानुभाषों की शुभ-क्रामनाय और बधा- 
इथां जरूर प्राप्त हुई । उनमें से कुछ का यहां उल्लेख किया 
जाता है। 

महात्मा गान्धी ने अपनी सम्मति प्रगठ करते हुए लिखा 
था कि “हैदराबाद में आयसमाज का आन्दोलन विशुद्ध धार्मिक 
है ओर उसका लक्ष्य धार्मिक असुविधाञ्रों को दूर करना ओर 
कराना है ।” इसी प्रकार सत्याश्रह को समाप्ति पर गान्धीजी ने 
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१६ अगस्त के 'हरिजन' में लिखा था कि “आय-सत्याग्रह का 
अन्त बहुत सुन्दर हुआ । इस के सम्बन्ध में मेने आज़ तक एक 
अक्षर भी नहीं लिखा | मुमे यह प्रश्न ऐसा नाजुक प्रतीत हुआ 
कि सार्वेजनिक रीति से उसकी चर्चा करना मैंने ठीक न समझता । 
निजी अथवा सावेजनिक विधयों में चलने की मेरी एक विशिष्ट 
पद्धति है । इसे सब जानते हैं। कोई इस पद्धति को व्यथ कहते 
हैं। मेंने इस आये-सत्याग्रह के सम्बन्ध में सावेजनिक रूप से 
मोन धारण किया हुआ था; परन्तु उसका अर्थ यह न था कि इस 
के सम्बन्ध में मुझे कोई ममता थी ही नहीं। शआयेसमाज के 
नेताओं . तथा हेदराबाद से थोड़ा-बहुत सम्बन्ध रखने वाले 
मुसलमान मित्रों से मेरा बराबर विचार-विनिमय होता रहा। 
इस सम्बन्ध में में मौलाना अबुलकलाम आजाद के सलाह- 
मशविरे पर चल रहा था। आयेसमाज की मांगों के लिये मुझे 
सहानुभूति थी । वे मांग साधारण और जन्मसिद्ध अधिकारों के 
स्वरूप में थीं। में अपने दृष्टिकोण से सत्याग्रह के विरुद्ध था| 
इस दृष्टिकोण के हेतु मेंने आयनेताओं को बता दिये थे । 
“यह सत्याग्रह मेरे सत्याग्रह की अ्रपेत्ञा अधिक अच्छा 
नहीं, तो अधिक बुरा भी नहीं हे”, -- उनके इस कथन ने 
मुझे निरुत्तर कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसी 
इच्छा न कर कि हम आपकी नवीन पद्धति और नवीन शर्तों 
का अवलम्बन करे | मुमे यह निश्चय हो गया कि बुद्धिवाद के 
अतिरिक्त कोई दूसरा दबाव उन पर डालना ठीक नहीं है। 
मेरी यह इच्छा थी कि जहां तक हो सके, निज्ञाम सरकार के 
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लिए भी कोई अड़चन नहीं डालनी चाहिये । मुमे व्हक्तिगत 
रूप से बड़ा आनन्द हो रहा है कि आय सत्याग्रह स्नेह भाव से 
स्थगित रखा गया। स्नेहभाव से ही इस समस्या के हल होजाने 
पर निजाम-सरकार और आर्यसमाज दोनों का में अभिनन्दन 
करता हूं। में आशा करता हू' कि श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त ने 
इस सम्बन्ध में जो उदार भावों से भर! हुआ वक्तव्य प्रकाशित 
किया है, उसीके अनुसार आयसमाज अपना कार्यक्रम बनायगा। 
इस युद्ध में दोनों पक्षों में काफो तनातनी पैदा हो गई थी, फिर 
भो यदि गुप्तजी के वक्तव्य की भावनाओं का अनुसरण करता 
हुआ आयेसमाज काये करेगा तथा निजाम-दरबार भी अपनो 
प्रकाशित विज्ञप्ति की भावनाओं को सुरक्षित रख कर काम 
करेगा, तो यह तनातनी दूर हो जायगी और धार्मिक तथ्ग सांस्कृ- 
तिक रवतंत्रता के सम्बन्ध में फिर मगड़ा होने का कुछ भी कारण 
न रहेगा ।” 

पं० जवाहरलालजी नेहरू ने ६ फरवरी को एक पत्र में 
लिखा था कि “मुमे यह प्रतीत होता है कि हैदराबाद राज्य में 
धार्मिक स्वाधोनता को अस्वीकार करते हुए आयसमाज के धार्मिक 
कृत्यों पर कतिपय श्रनुचित प्रतिबन्ध लगे हुए दे ओर हमने यह 
तय किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को घार्मिक मामलो में स्वतंत्र 


होना चाहिए ।” 


इसी प्रकार सत्याप्रह की समाप्ति पर आपने लिखा था कि 
“४ मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हैदराबाद में आये सत्याप्रह की 
लम्बी और दुःखद दास्तान खत्म हो गई । इसमें आयेसमाज 
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को अपनी धार्मिक मांगों की पूर्ति के लिए बहुत भारी त्याग 
करना भ्रीर कष्ट मेलना पड़ा है। वे मांग अपने आप इतनी 
स्पष्ट थीं कि इनके विरोध मे कही गई किसी बात में सहज 
विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये मांगे धार्मिक स्वतन्त्रता 
से सम्बंध रखती थीं। बहुत से लोगो' ने बढ़े राज़नीतिक 
कारणो' को लेकर हैदराबाद सत्याग्रह का विरोध किया था; 
किन्तु हमने ठीक ही कहा था कि जिस धार्मिक खतंत्रता के उ् श्य 
से यह सत्याग्रह किया जा रहा था, वह बिलकुल ठीक था । ऐसे 
दुःखद कांड के संतोषपूरण हल पर आयेसमाज और हेद्राबाद 
सरकार दोनो ही धन्यवाद के पात्र हैं।” नेहरूजी के इन 
विचारों का महत्व इसलिए अधिक है कि आप इन दिनो" में 
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद्‌ के सभापति थे । 

राष्ट्रपति मौलाना अव्दुलकलाम आजाद ने कहा था कि 
“हेदराबाद में सत्याग्रह आंदोलन के एक वग की ओर से प्रारम्भ 
किये जाने पर भी यह धार्मिक प्रकृति का आन्दोलन है। अपने 
मन्तव्य के लिए कष्ट मेलने बालो के साथ मेरी पूर्ण सहानु- 
भूति हें ।? 

अऊाालो नेता मास्टर तारासिंह ने लिखा था कि “अपने 
धार्मिक खवाधोनता के युद्ध के लिए में आयसमाज को बधाई 
देता हूं ।” 

देसी राज्यों को प्रगति, जागृति एवं आन्दोलन में बहुत 
गहरी दिलचस्पी रखने वाले -डा० पद्टासि ,सीतारमैया ने कहा 
था कि “ यदि आयतमाजी मित्र, जिनके धार्मिक स्वतन्त्रता के 
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दावे को अखिल भारतीय रियासत प्रजा परिषद्‌ और कांग्रेस 
की आम राय की सद्भावना प्राप्त थी, यह महसूस करते हों कि 
उनकी मांगे मन्जूर हो गई हैं तो हम एक ऐसे मामले पर जो 
कि ऐसे अच्छे ढंग से समाप्त हो गया है, केवल सन्तोष ही प्रगट 
कर सकते हैं।” 
देशभक्त डा० राजेन्द्रप्रसादजी ने आय सावेदेशिक प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त को एक पत्र में 
लिखा था कि--“हेदराबाद में आयेसमाज को धार्मिक आजादी 
के लिये सत्याग्रह करना पड़ा, यही आश्चय की बात थी। पर 
जिस खूबी ओर संयम के साथ आपने इस संग्राम का संचालन 
किया. वह भी कम आश्चय की बात न थी। लोगों को कष्ट 
हुआ ओर कुछ भाइयों को जेल के अन्दर मरना भी पड़ा; मगर 
त्याग के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता । सत्याग्रह की 
सफलता तभी समभी जाती है, जब दोनों पत्तों को बधाई देने 
में जया सा भी संकोच न हो । आयसमाज अपने त्याग, काये 
दक्षता तथा संयम के लिये ओर हेदराबाद राज्य उन मांगों को 
न्‍्याय्य मानकर स्वीकार करने के लिये बधाई का हकदार है । 
इसलिये यह बड़े ६५ और संतोष का समय है। में आशा करता 
हू' कि जो जागृति इस समय पेंदा हुई दे, वह रचनात्मक काम 
में लगाई जायगी ओर उससे स्थायी कल्याण सिद्ध किया 
जायगा ।” 
रवनामधन्य स्वर्गीय सेठ जमनालालजी बजाज ने भी गुप्तजी 
को अपने एक पत्र में लिखा था कि “जयपुर में बन्दी रद्दते हुए भी 


[ २४३ ] 

में हैदराबाद आये सत्याग्रह की खबरों को ध्यानपूर्वेक पढ़ता 
रहा | मुझे तो ताज्जुब था कि धार्मिक ओर सांस्कृतिक आजादी 
के लिये भी आयसमाज को हेदराबाद में इतनो बड़ी कुर्बानी 
करनी पड़ी । इसकी मुझे खुशो है कि आखिर शआयेसमाज की 
बातें स्वीकार हुईं । इस युद्ध को इतने त्याग, चातु्यें ओर संयम 
के साथ चलाने के लिये आपके जरिये में आयेसमाज को हार्दिक 
बधाई देता हू'। यदि निजाम सरकार आयेसमाज की उन मांगों 
को पहिले ही रवीकार कर लेती, तो बहुत अच्छा होता । न तो 
इतनी कुर्रानी होती और न इसके कारण कुछ स्थानों पर हिंदू- 
मुसलमानों के बीच वेमनस्य ही पेदा हुआ होता । परन्तु 
रियासतों की दुनिया तो तोन लोक से न्यारी हे । यह भी 
सम्भव था कि श्रब भी हेदराबाद-सरकार न मानती ओर 
सत्याग्रह जारी रहता, जिघ्तका परिणाम ओर भी भयानक्र हो 
सकता था। हेदराबाद सरकार ने ऐसा न होने देने में जिस 
नीतिमत्ता का परिचय दिया है, उसके लिए उसे भी बधाई दी 
जा सकती है । मुझे आशा है कि जनता को अन्य क्षेत्रों में 
उन्नत करने बाली अन्य संस्थाओं के लिए भी अब कोई रुकावट 
न रहेगी, दहेदराबाद स्टेट कांग्रेस तथा उसके काय पर भी 
फोई प्रतिबन्ध न रहेगा ओर वह अपने को रचनात्मक काये में 
भली प्रकार लगा सकेगी ।” 

शोलापुर आर्य सम्मेलन का सभापतित्व करने वाले 
श्रीयुत बापूजी अणे ने लिखा था कि “आयंसमाजियों और 
हिन्दुओं की धार्मिक मांगा को पूरा करने में निज्ञाम सरकार 
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ओर विशेषकर सर अकबर हेदरी ने जो समझौते की भावना 
प्रदर्शित की है, उसकी में प्रशंसा किए त्रिना नहीं रह सकता | 
निज्ञाम सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है, उसमें बहुत सी 
ऐसी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं, जिनकी आयसमा जी व्याख्या और 
स्पष्टीकरण चाहते थे । यह (पष्टतया घोषित कर दिया गया हे 
कि अब पूजा करने के अधिकारों, धार्मिक जलूसों, मन्दिरों के 
बनाने, प्राइवेट स्कूल खोलने ओर धाम्मिक कृत्य करने पर 
किसी प्रकार की पात्रनिदियां न होंगी । स्टेच्युटरी कमेटी 
के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है और धर्म विभाग को 
अपील करने के बजाय ग्रह विभाग को अपील करने की मांग 
भी रवीकार कर ली गई है। यह ऐसी विजय है, जिस पर 
आयेसमाज को गये करना बिलकुल उचित है। विज्ञप्ति के 
प्रकाशित द्वोते ही आय साबदेशिक प्रतिनिधि सभा ने सत्याग्रह 
बंद करके सर्वथा उचित काये किया । इसमें आशा रखनी 
चाहिए कि इस विज्ञप्ति से हेदराबाद रियासत में एक नया 
अध्याय प्रारम्भ होगा ओर हमें धार्मिक पाबन्दियों तथा साम्प्र- 
दायिक झगड़ों जैसी कोई शिकायत नहीं सुनाई देगी । में अन्त 
में उन सब हिन्दू, आये ओर सिक्‍खों को धन्यवाह देता हू, 
जिन्होंने धर्मिक अधिकारों के लिए इतने कष्ट मेले हैं और इस 
सद्ष को इस तरह की शानदार सफलता और सम्मानपरों 


समभौते में समाप्त करने की कोशिश की है ।” 
दानवीर श्री जुगलकिशोरजी बिड़ला ने एक तार में अपने 


भाव निम्न शब्दें। में प्रटट किए थे कि “हादिक बधाई। मुमे 
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आश। है आपके सारे मुद्दे स्पष्ट हो गए हैं। राजनीतिक अधिकारों 
की दृष्टि से काश्मीर के मुसलमानों की तुलना में हेदराबाद के 
हिन्दुओं को सुधारो की घोषणा से कुछ भी नहीं मिला है।” 
समाचार पत्रो में आये सत्याग्रह की समाप्ति पर परम 
सन्‍्तोष प्रगट करते हुए आयेसमाज पर बधाइयो की वर्षा की 
गई थी। उनमे कुछ पत्रा के लेखां के कुछ ही अंश यहां दिए 
जासके हैं । 
लाहौर के “ट्रिब्यून” ने अपने मुख्य लेख में लिखा था 
कि “साण्देशिक आये प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद सत्याग्रह 
रद कर दिया है, इससे समस्त भारतवर्ष सबन्तोष की सांस 
लेगा । हम आयेसमाजिया को उनकी शानदार विजय तथा 
निज्ञाम सरकार को समभौते की भावना का परिचय देने पर 


बधाई देते हैं ।”” ५ 
बम्बई के “फ्री प्रेस जरनल” ने लिखा था कि “आय ॑ 


सत्याग्रह आन्दोलन को बन्द करके सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा ने जो बुड्धिमत्तापूणं निशय किया है, उलका 
खूब स्वागत किया जायगा । शआाठ महीने से भी श्रधिक समय 
तक आयेसमाज ने अपने इस आंदोलन में बहुत बड़ा त्याग किया 
है। हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों के आधार पर आंदोलन के 
संगठित किये जाने से कांग्रेस अथवा कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं 
के लिए उसमें भाग लेना असंभव था। इस पर भी आय 
मेताओं ने इसका जिस उत्तमता से सम्बालन किया, उसकी सबेत्र 
प्रशंसा हो रही है। इस आंदोलन में सर्बेसाधारण के लिए जो 
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अपील थी और जिन प्रचुर साधनों से उसने काम लिया, 
उनका हेद्राबाद राज्य तथा भारत के अन्य भागों पर भी बहुत 
प्रभाव पड़ा । उसकी गंज कामन्स सभा में भी सुनाई दी । इंडिया 
आफिस की ओर से जो अस्पष्ट ओर अनिश्चित उत्तर 
दिये गये थे, उनसे जाहिर होगया था कि राज्य के अधिकारी 
कैसी परेशानी में फंसे हुए थे। आयेसमाज को सार रूप में 
विज्य प्राप्त हुई है, भले ही स्थूल रूप में प्राप्त न हुई हो ।” 

लखनऊ के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र “नेशनल हेरल्ड” ने 
लिखा था कवि “सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा ने निजञाम 
सरकार के रुख का बड़ी तत्परता और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया 
है। १७ जुलाई के वक्तव्य में निज्ञाम सरकार ने जो असमथनीय 


रुख धारण किया था; उसके विपरीत अब उसने सावंजनिक 
शांति की सुरक्षा के साथ साथ अधिक से अधिक धार्मिक 
स्वतन्त्रता की घोषणा की है। यह आशा रखनी चाहिये कि 
इस घोषणा के अश्रमल में आने पर धार्मिक क्ृत्यों के प्रचार 
करने, निजी स्कूलों व धर्म मन्दिरों के खोलने में किसी को 
शिकायत का मौका न रहेगा । आय सत्याग्रहियों की हम प्रशंसा 
करते हैं। उन्होंने उस कार्य के लिए कष्ट सहन किये हैं, जो 
शताब्दियों से मनुष्य की आत्मा को प्रिय रहा है ओर वह है 
अपने विश्वासों का प्रचार । उन्होंने कठिनाइयों, मुसीबतों तथा 
तज्लियों के बावजूद भी अहिंसा ब्रत की रक्षा की हे और अपने 
भिन्न धर्मवालों का आदर प्राप्त किया है। स्वतन्त्रता का पक्ष धमे 
अर देश की सीमा से ऊपर होता हे ।” 
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नई दिल्ली के राष्ट्रीय पत्र “हिन्दुस्तान टाइम्स” ने एक 
लम्बे अग्रलेख में लिखा था कि “सत्याग्रह श्रान्दोलन को बन्द 
करके सावदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने यह दिखला दिया 
है कि उसने निजाम को परेशानी में डालने श्रथवा श्रत्यक्ष या 
अप्रस्यत रूप से साम्प्रदायिक विद्वेष फेलाने की इच्छा से यह 
आन्दोलन शुरू नहीं किया था; अपितु इस आन्दोलन के पीछे 
धार्मिक ओर सांस्कृतिक रव॒तन्त्रता की रक्षा करने का द्वी उसका 
भाव था। आयसमाज जिन बातों का स्पष्ठीकरण चाहता था, 
उनको स्पष्ट कर देने से निज्ञाम सरकार भी कम धन्यवाद की 
पात्र नहीं है। सममझोता हो जाने से अब सद्भावना से उसे 
कार्य में परिणत करना दोनों पक्षों का कतंव्य है। आयसमाज 
मन्दिर खोलने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता आयेसमाज को 
दो मुख्य मौलिक मांगें थीं। निजाम सरकार ने यह स्वीकार 
कर लिया है कि इनके लिये पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। नियम, 
सिद्धान्त ओर कायदे कानून तभी ठीक मतलब रखते हैं, जबकि 
उनके अनुसार ठीक ठीक व्यवहार हो। अन्यथा वे कितने ही 
भले ओर बढ़िया क्‍यों न हों, उनका कोई प्रयोजन नहीं हे। हमें 
आशा है कि निजाम सरकार स्वयं तो ऐसा करेगो ही ओर साथ ही 
अपने अधिकारियों को भो ऐसा करने के लिये बाधित करेगी ' 
यही आयेसमाज पर भी लागू होता है। यदि आय जनता का 
भाव अपने नेताओं जैसा दी हुआ, तो निश्चय ही वे सममोते 
को सद्भाषना से ही कार्यरूप में परिणत करेंगे। वतंमान 
आन्दोलन की . जितनी बड़ी विशेषता धार्मिक, और 


[ २४८ | 


सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति कर लेना है, उतनी ही बड़ी सफलता 
सत्याग्रह! के अ्रस्त्र की पवित्रता की रक्षा कर लेना है । हम पर इस 
बात का बंहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि तमाम आन्दोलन में, 
जिसमें दस हजार से ऊपर सत्याग्रही जेलों में गये, एक भी 
ऐसो मिसाल नहीं है, जबकि सत्याग्रह करते हुए अ्रहिंसा के 
नियम का उलछ्न किया गया हो। सत्याग्रह के संचालन में 
शाये सा्वेदेशिक प्रतिनिधि सभा को अपने अ्रध्यक्ष के रूप में 
एक ऐसे सज्जन मिले हुए थे, जो गांधीजी की सत्याग्रह की 
भावना में उतने ही दृढ़ हैं, जितने हृढ़ वे आयश्षमाजी हैं। 
अहिंसा व्रत की रक्षा बहुत बड़ो सफलता है, जिस पर आये- 
समाज जैसा सेनिक संगठन हार्दिक बधाई का पात्र है। हैंदरा- 
बाद का आय सत्याग्रह गांधीजी द्वारा प्रचारित और व्यवह्ृत 
सत्याग्रह की ही एक ओर विजय समभी जा सकती है ।” 
कलकत्ता के प्रख्यात राष्ट्रीय पत्र “हिन्दुस्तान स्टेग्डड” 
ने लिखा था कि “जिस भाव में निज़्ाम सरकार ने आयसमाज 
की मांगों का स्पष्टीकरण किया है, उसे हम स्वीकार करते हैं । 
हमें आशा है कि निज़ाम सरकार अपने भावी आचरण से उस 
कट्र साम्प्रदायिकता का अन्त कर देगी, जो पद्चासी प्रतिशत 
हिन्दुओं से बसे हुए राज्य को 'मुस्लिम राज्य” के नाम से सम्बो- 
घित करती हे ओर जो यह मांग श्रस्तुत करती है कि बारह 
प्रतिशत के अल्पसंख्यक लोगों को हेदराबाद में परम्परागत 
राजनीतिक प्रभुता भ्राप्त रहेगी, जिसका वे शताब्दियों से उपभोग 
करते आ रहे हैं । इस आशा से हम निज्ञाम सरकार, हिन्दू 
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महासभा और सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को इस संघषे 
की समाप्ति पर बधाई देते हैं ।” 

इसी प्रकार की बधाइयां प्रायः सभी समाचार-पत्रों ने 
शरायेसमाज और आये नेताओं को दी थीं । शआय सत्याप्रष्टियों 
ने जिस साहस, थेय, त्याग, कष्ट-सहन एवं सहिष्णता का परिचय 
दिया और अपने आन्दोलन को सत्य एवं अहिंसा की सर्यादा 
में रखने के लिये जिस तत्परता से काम लिया, उसझी चारों ही 
ओर सराहना को गई। अन्त में समकोते की भावना से काम 
लेने के लिये निद्नाम सरकार को भी बधाई दी गई । लेकिन, 
यह नहीं कहा जा सकता कि सुधारों की घोषणा को जिस सदू- 
भावना और उदारता से काम में लाने की उससे आशा की गई 
थी, उसको उसने पूरा किया । 


77. सिंहावल्लोकन 


क. विरोधी प्रचार 


सत्याश्रह्द के चालू रहते हुये निजाम सरकार की श्रोर से 
जो मिथ्या एवं विरोधी प्रचार किया गया था, वह सत्याग्रह के 
बंद होने के बाद भी चालू रहा। उसका एकमात्र कारण यह 
जान पड़ता है कि आये सत्याग्रह की शानदार समाप्ति और 
मैतिक विजय से निजाम सरकार ऐसा मेंपी कि उसे अपनी 
मंप मिटाने के लिये उस विरोधी प्रचार को जारी रखना आव- 
श्यक हो गया। सत्याग्रह को मुसलमानों के विरुद्ध बता कर 
उनकी भावनाओं को उभाड़ने के लिये किये गये यत्नों की चर्चा 
पीछे की जा चुकी है। इसी प्रकार इस सत्याप्रह को निजञाम 
साहब के विरुद्ध बताकर उनके व्यक्तित्व को भी बीच में व्यथ 
ही में धसीटा गया श्रोर यह बताया जाने लगा कि इसका उ्ं श्य 
निज्ञाम को गद्दी से उतारना ओर देदराबाद में 'हिर्दू राभ्य' की 





निज़ाम राज्य के वीर नेता 
परिडत वंशोलालजी 
(आय कांग्रेस शोलापुर के अवरूर पर) 
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स्थापना करना था। आये सत्याग्रह के संचालकों और सावदेशिक 
झाय प्रतिनिधि सभा ने कदम कदस पर इस बात को बार बार 
दोहराया कि यह सत्याग्रह निज्ञाम साहब के व्यक्तित्व के विरुद्ध 
नहीं है, न यह मुसलमानों के विरुद्ध है ओर न इसका राज- 
नीति से श्रप्रत्यक्ष रूप से ही कुछ सम्बन्ध है। इस पर भी इस 
सत्याप्रह फो हिन्दू महासभा के सत्याग्रह के साथ मिलाकर 
साम्प्रदायिक बताने से और स्टेट कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ 
मिलाकर राजनीतिक रंग देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी 
गई। महात्मा गान्धी के परामशे से. सिफ़े इसलिये कि आये- 
समाज के धार्मिक ओर हिन्दू महासभा के सामाजिक सत्याग्रह 


के चलते हुये उसके बारे में कोई भ्रम पेदा न हो, स्टेट कांग्रेस 
ने अपना सत्याग्रह हालांकि इन दोनों सत्याग्रहों के शुरू होने पर 


स्थगित कर दिया था, फिर भी इन तीनों को एक बताकर आय 

सत्याग्रह को बदनाम करने की कोशिश बराबर की गई। जो 
शः 

आायसमाजी नागरिक स्वतन्त्रता ओर उत्तरदायी शासन के 

आन्दोलन में दिलचरपी रखने के कारण पहिले स्टेट कांग्रेस 

अथवा उसके सत्याग्रह में शामिल थे, वे अपनी धार्मिक स्वतन्त्रता 


एवं सम्कृतिक श्रधिकारों के लिये जब इस सत्याग्रह में भी 
शामिल हुये; तब निज्ञाम सरकार को इस मिथ्या एवं अ्रमपूरण 
प्रचार के लिये एक और बहाना मिज्ञ गया। आश्चय ठो यह है 
कि स्टेट कांग्रेस सरोखी विशुद्ध राजनीतिक स॑सथा में शामिल 
लोगों को साम्प्रदायिक बताकर उस द्वारा शुरू किये गये सत्याग्रह 
को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई शरीर आ्रायेसमाज 
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सरीखी विशुद्ध धार्मिक संस्था के सांस्कृतिक सत्याप्रद्द में शामिल 
लोगों को राजनीतिक बताकर उसे राजनीतिक रंग में रंगने का 
यत्न किया गया। लेकिन, दोनों हो प्रयत्न इसलिये सफल नहीं 
हुये कि दोनों ने एक दूसरे को स्वतः ही मिथ्या साबित कर 
दिया। आयसमाज एवं उसके सत्याग्रह का, सच तो यह है कि, 
इससे गोरव बढ़ा और सर्वेसाधारण में यह भावना पेदा हुई कि 
जो काय स्टेट कांग्रेस महात्मा गान्धी का आशीर्वाद प्राप्त करके 
भी न कर सकी थी, वद्द आयसमाज ने तब कर दिखाया, जबकि 
उसको कांग्रेस किंवा गान्धीजी का आशीर्वाद एवं समथन भी 
प्राप्त न था। निज्ञाम राज्य की प्रजा में पेंदा हुई जाग्रति का 
सम्बन्ध राष्ट्रीय मद्ासभा “कांग्रेस' के साथ जोड़ते हुये गान्धीजी 
को भी इसमें घसीटने की जो निन्दनीय चेष्टा की गई है, उसकी 
चर्चा या विवेचन करने का यह प्रसंग नहीं हें। लेकिन, यह 
कोन नहीं जानता कि आये नेता यत्न करके भी गान्धीजी को 
अपने सत्याग्रह से सहमत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं 
कर सके । इस स्थिति में भी आयसमाज ओर आये सत्याग्रह 
को राजनीतिक बताकर बदनाम करने को निरन्तर कोशिश 
की गई । 

आये सत्याग्रह के बाद आयेसमाज ने अपने को शिक्षा 
एवं धम प्रचार के ठोस काय में लगाकर वितण्डावाद से इसलिये 
मुंह मोड़ लिया कि उसका उद्दृश्य ब्यथ की कट्॒ता, ढेष एवं 
विरोध पैदा करना नहीं था और न वह व्यथे के किसी विवाद 
में ही उलमना चाहती थी; लेकिन, कुछ मुसलमान लेखकों ने 
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'मुद्दई सुस्त गवाह छस्त' की ज्ञोकोक्ति को चरिताथ करते हुये 
कुछ पुस्तक आये सत्याग्रह के बाद भी प्रकाशित की हैं। हिन्दी 
में भी दो-एक पुस्तिकायें निकाली गई हैं। पुस्तकों की भाषा, 
शैली और विचारसरणशि को देखते हुये इसमें लेशमात्र भी 
सन्देह नहीं रहता कि ये सब किसी एक ही इशारे पर विशेष 
मतलब से लिखी गई हैं। इनमें से अनेक नादान दोस्तों ने तो 
यहां तक रवीकार किया है कि वे श्रपनी पुस्तक इसलिये लिख 
रहे हैं कि निज्ञाम सरकार की चुप्पी का श्रथ कहीं “मौन- 
मधस्वीकारे” न लगा लिया जाय और यह न मान लिया जाय 
कि जो दोष या आरोप उस पर लगाये जा रहे हैं, वे सब ठीऋ 
हं। निज्ञाम सरकार को निर्दोष साबित करने के जोश में उन्होंने 
उसकी स्थिति को नितान्त दयनीय बना दिया है । आसफत्राही 
राज्य के गीत गाते हुये उन्होंने पुराने नवाबों के जिन फ़रमानों 
का उल्लेख किया हे, राज्य की जिन पुरानी परम्पराओं की चर्चा 
की है ओर राज्य के संस्थापक निज्ञाम उल मुल्क्र के अपने 
उत्तराधिकारियों के नाम जारी किये गये जिन आदेशों को चर्चा 
की हे, उनसे निजञ्ामशाही कीं वर्तेमान रीति-नीति एवं शासन- 
पद्धति को सवथा निर्दोष बताने का यत्न करना एकदम ही 
निरथंक है। इसो प्रकार फानून की पुस्तकों में लिखे हुये कानूनों 
की दुह्दाई देकर शासन को नीति को स्वेधा निरपेक्ष बताने का 
यत्न करना भी ज्यथ है । प्रश्न यह नहीं द्वे कि राज्य के कानन 
केसे हैँ ? लेकिन, प्रश्न यह है कि उन कानूनों को किस भावना 
से काय में परिणत किया जाता है ? जिन साधारण अफसरों के 
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हाथों में उनको कार्य में परिणत करने का काय सौंपा जाता है; 
वे कहीं अन्ध पक्तपात के शिकार होकर राज्य को बदनाम तो 
नहीं कर रहे हैं और राज्य की प्रजा में ईष्ष्या-देष एवं कलह के 
बोज्न तो नहीं बखेर रहे हैं ? फिर, नवाब साहब के व्यक्तिगत 
जीवन की चर्चा की जाती है, उनके फ्रकीराना रहन-सहन का 
उल्लेख किया जाता है ओर उनकी आकांक्षाओं को बताने के 
लिये उनके फ़रमान पेश किये जाते हैँ। आयेसमाज के सत्याग्रह 
का परोक्ष रूप से भी जब नवाब साहब के व्यक्तित्व से कुछ भी 
सम्बन्ध न था, तब इन सब बातों की चर्चा करना क्या अथ 
रखता है ९ आये सत्याग्रह को निरथक सिद्ध करने के ये सब 
प्रयत्न इतने निरथेक हैं कि उनकी आलोचना करना भी व्यर्थ 
है। सितम्बर १६३७ में नियुक्त की गई उस रिफ़ा्म 
कमेटी की भी चर्चा की गई है, जिसने पूरे एक वर्ष बाद ३१ 
अगस्त १६३८ को अपनी रिपोट पेश की थी। कहा यह गया है 
कि सत्याग्रह शुरू करने वालों ने इसके परिणामों की भी प्रतोक्षा 
नहीं की । आयेसमाज का सत्याग्रह जिन धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
अधिकारों की प्राप्ति के लिये शुरू किया गया था, इसमें भारी 
सन्देह है कि वे अधिकार इस कमेटी की रिपोट में शामिल भी 
थे कि नहीं ? जब सत्याग्रह के बाद भी उनके लिये स्पष्टीकरण 
आवश्यक हो गया, तब सत्याग्रह न होने की अवस्था में जो भी 
कुछ हुआ होता, उसका अनुमान सहज में जगाया जा सकता है | 
तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी जिन सुधारों को काये में परिणत 
नहीं छिया गया दे, उन पर आश्रित रहकर आयसमाज्ञ के लिये 
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अपनी शिकायतों को दूर करा सकना संभव न था। इन सुधारों 
की एक ही धारा से स्थालीपुलाकन्याय से निजाम राज्य की 
शासन-नीति का पूरा परिचय मिल जाता है। इस सुधार-योजना 
में स्वीकार की गई संयुक्त निर्वाचन की पद्धति के तो गीत खूब 
गाये गये हैं; लेकिन, बारह प्रतिशत आबादी के मुसलमानों को 
पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना जिस नीति एवं मनोवृत्ति का 
द्योतक है, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ररसी के 
जल जाने के बाद भी उसकी ऐंठन नहीं गई । 

सत्याप्रह के सम्बन्ध में यह कितनो विचित्र बात कही 
गई है कि “यह आन्दोलन उतना ही जल्दी और एकाएक शुरू 
किया गया था, जितना कि यह श्रनपेक्षित था । भावावेश में 
बहने वाले त्रिटिश भारत के लोगों के दिमाग़ में इसकी कल्पना 
पेदा हुई थी और सड़कों के चोराहों पर सुनी या कद्दी जाने 
वाली उन गप्पों पर इसकी श्राधारशिला रखी गई थी, जिनमें 
निज़ाम राज्य में हिन्दुओं पर होने वाले निराधार एवं तथा- 
कथित श्रत्याचारों का श्रतिरंजित चित्र खींचा गया था। प्राय: 
हर आन्दोलन का कोई न कोई बेध पहलू रहता ही है श्रोर जब 
वह असफल हो जाता है, तो दुःखी दल को कोई उप्र कार्यवाही 
करने का मा्गे स्वतः ही सूक जाता हैं । हैदराबाद सत्याग्रह के 
सम्बन्ध में कोई भी वैध आन्दोलन नहीं किया गया था। इस 
लिये वहां जो उम्र कायवाहदी सत्याग्रह के रूप में फो गई, उसको 
न्याय्य नहीं ठहराया जा सकता था ।” इसकी आलोचना करने 
की ज़रूरत नहीं है । पिछले प्र॒ष्ठों में यह बताया जा चुका है 
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कि आयेसमांज कब से अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये 
बैध आन्दोलन करने में लगा हुआ था ? सारे बेघ उपायों के 
विफल: हा जाने के बाद ही उसको सत्याग्रह के उम्र मार्ग का 
अवलम्बन करना पड़ा था । १६३२ से आयेसमाज ने ७--८ 
वर्षो' तक विशुद्ध वैध माग का बड़े धेय के साथ अवलम्बन 
किया था | इस लिये आयसमाज के सत्याप्रह के विषय में यह 
कहना सवथा मिथ्या है कि वह एकाएक अनपेज्षित रूप में शुरू 
किया गया था । 

निज्ञाम सरकार के नादान दोस्तों ने यह भी बताने या 
दिखाने का यत्न किया है कि शुरु शुरु में आयसमाज को एक 
धार्मिक एवं समाज-सुधारक संस्था मान कर निज़ाम राज्य में 
उसका म्वागत किया गया था और यह समझा गया था कि वह 
राज्य की ८६ प्रति सेकड़ा आबादी में धार्मिक जागृति एवं समाज 
सुधार का कुछ ठोस काये कर सकेगी। बाहर के उपदेशकों 
अथवा प्रचारकों पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया गया था । लेकिन, शिया-सुन्नी-मंगड़ों को लेकर यह 
रोक सबसे पहिले मुसलमान प्रचारकों के विरुद्ध लगाई गई 
थी। साम्प्रदायिक दंगों से मजबूर होकर उसे दूसरों के विरुद्ध 
भी लगाना पड़ गया । लेकिन, आयसमाज को शिकायत यह 
है कि ये प्रतिबन्ध आयसमाज के उपदेशक्ोों छिंवा प्रचारकों पर 
इस सख॒ती से लगाये गये कि उसके लिये अपना साधारण काम- 
काज करना भी कठिन हो गया। आयेसमाजियों की संख्या में 
हुई वृद्धि को पेश करके यह बताने का यत्न किया गया है कि 
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यदि उन पर किसी प्रकार की रोक या प्रतिबन्ध होता, तो इस 
प्रकार उनकी संख्यावृद्धि न हुई होतीं । कहा जाता है. कि 
३४ वष पहिले निज़ाम राज्य में उनका कहीं नामनिशां भी न 
था। १६२१ में उनकी संख्या केवल ५४४ थी, १६३१ में वह 
३७०० पर पहुंच गईं। इस समय उनको संख्या १००८० से 
ऊपर है। वास्तव में निज्ञाम राज्य आये प्रतिनिधि सभा के 
हिसाब के अनुसार वह एक लाख के लगभग है | सचाई तो यह 
है कि आयंसमाजियों की इल बढ़ती हुई संख्या से निज्ञाम सर- 
कार के धर्मान्ध मुसलमान, जिनमें पक्षपात से मदान्ध मुस्लिम 
अफसर भी शामिल थे, घबरा उठे और उन्होंने आयसप्ताज के 
साधारण कामकाज में भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिये। जब 
बैध उपायों से उन्हें दूर न किया जा सका, तब आयेसमाज को 
इस अन्तिम उपाय का अवलम्बन करना पड़ गया। वेध उपायों 
की बिफलता का यह सहज और स्वाभाविक परिणाम था | 

आये सत्याग्रह को बदनाम करने के लिये सत्याग्रहियों 
का विश्लेषण भी श्रज्जीब ढद्ग से किया गया है । निजाम के 
एक नादान दोस्त ने यह बताने का यत्न किया है +# “कुल 
६४०० सत्याप्रह्दी गिरफ्तार किये गए थे, जिनमें से ४०० स्टेट 
कांग्रेस, १६०० हिन्दू महासभा और ७६०० आरयसमाज की ओर 
से जेल गये थे । इनमें से अनेक बीमार, अशक्क, अन्धे और 
अपंग थे । बहुत से उनमें से श्रपना धन्धा कुछ भी न बता 
सके। बहुत से सत्याग्रह करने से पद्दचिले एकदम बेकार थे। 
६०० तो नात्रालिंग थे, जिनकी आयु १० से १८ वर्ष तक की 
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थी। अनेक इतने बूढ़े थे कि जेल का साधारण जीवन भी 
उनके लिये इतना कठोर था कि उनको कुछ ही दिनों में रिहा कर 
देना पड़ा। कुछ इतने बीमार थे कि एनको जेल में रखना 
अमानुष प्रतीत हुआ और उनको भी छोड़ दिया गया । ऐसों की 
संख्या दो हज़ार से कम न थी। उनकी शिक्षा भी बहुत मामूलीं 
थी । तीन चौथाई तो पढ़ना-लिखना कुछ भी नहीं जानते 
थे। कुछ केवल पढ़ तो लेते थे, पर लिखना नहीं जानते थे। 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे तो बहुत ही कम थे । हैदराबाद के बारे में 
उन्हें कुछ भी पता न था। वे यह सममे हुये थे कि निजाम 
में नाज़ी हकूमत हे, वहां बड़े-बड़े नज़रबन्द केम्प हैं ओर मन्दिरों 
का फूकना तथा मूर्तियों का फोड़ना वहां की प्रतिदिन की साधा- 
रण घटनाय हैं | लेकिन, जब उन्दोंने यहां की वारतविक स्थिति 
देखी, तो लगभग २४०० ने अर्थात्‌ २४ प्रति सेकड़ा ने माफ़ी 
मांग ली ।” एक ओर ने भी इसी प्रकार का चित्र खींचते हुये 
लिखा है कि “लगभग एक सौ सत्याग्रहियों को यह भी पता 
न था कि सत्याग्रह क्या है ९ उसके ध्येय, आदश और फलिताथों 
का भी उन्हें कुछ पता न था | उन्होंने गलतफहमी, बहकावे, 
भुलावे, भूठे वायदे, धोखे, ठगी ओर भूूठी बातों में श्राकर 
सत्याप्रह किया था। श्रनेक सत्याग्रह के लिये नहीं आये थे; 
बल्कि बतौर मिशनरी के धर्म-प्रचार करने के लिये ही सत्याप्र द्दी 
दलों में शामिल हुए थे। कुछ नोकरी के फिराक में थे श्रोर उनको 
उसके लिए वायदा भी किया गया था। लेकिन, उनको क्या पता 
था कि उन्हें जेल में जाना होगा। उन्हें ऐश-आर।म ओर आमोद- 
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प्रमोद के सरसब्ज़ बाग दिखाये गए थे । जेलों में भी उनझो 
पड्रस भोजन और टोस्ट आदि का लालच दिया गया था। 
मुफ्त की सेर और धन का भी प्रलोभन दिया गया था। फलों 
फूलों से लदे हुए बगोचों में रहने, नदियों में तैरने ओर आराम 
के दिन बिताने के उनको सुनहरे दृश्य दिखाये गए थे। ""”**+“* 
हि न न लक अनेक इतने बूढ़े थे कि वे मृत्यु के द्वार 
पर खड़े थे। उनका शरीर सबथा अशक्त था। बीमारियों ने 
उनको घेरा हुआ था। बच्चों को अपने घरों से भगाकर यहां 
लाया गया था ।” दस हज़ार में निज्ञाम राज्य के सत्याग्रद्दियों 
की संख्या दो हज़ार बताई जाती है, जब कि कुछ लोग केवल 
छः सौ बताते हैं। यह सारा विवरण काफ़ी मनोरंजक है । 
इसी लिए इसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं हे। यह 
पहिला संगठित सत्याग्रह था, जिसमें आयसमाज के चोटी के 
विद्वान, नेता, लेखक, उपदेशक, प्रोफेसर, श्रध्यापक आदि 
शामिल हुए थे। उसका इस प्रकार उपहास करना चन्द्रमा पर 
थूकने का यत्न करने के समान है । केवल आयसमाज के ही 
कुल १०४७६ सत्याग्रहियों में निज्ञाम राज्य के सत्याग्रह करने 
वाले सत्याग्रहियों की संख्या ३२४७६ थी और निजाम राज्य के 
रवर्गीय जज श्री केशवरावजी के सुपुत्र आठव सर्वाधिकारी बेरि- 
स्टर विनायकरावजी विद्यालंकार के साथ में सत्याग्रह के लिये 
प्रस्तुत तीन हज़ार सत्याग्रद्दियों में पन्द्रह सी सत्याश्रह्दी निज्ञाम राज्य 
के थे। इन सचाइयों पर इस प्रकार परदा नहीं डाला जा सकता। 

सरकार के आश्रित जीवन बिताने वाले कुछ ऊचे दरजे 
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के हिन्दुओं का नाम लेकर, उनके वक्तव्य उद्धत करके और 
उनके निणयों को पेश करके निजाम सरकार ने अपने को 
निरपेक्ष बताने का जो यत्न किया है, वह चैसा द्वी उपहासासपद 
है, जेसे कि आज कल ब्रिटिश भारत में वायसराय की कोसिल 
फे भारतीय सदस्यों के नाम लेते हुए भारतीयों को राष्ट्रीय 
आकांक्षाओं की निरन्तर उपेक्षा क्री जा रही हे। महाराज सर 
किशनप्रसाद बहादुर के व्यक्तित्व का अनादर न करते हुये भी 
हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि उनका नाम लेकर निज़ाम 
सरकार के लिए अपना समर्थन करना वैसा ही उपहासारपद 
प्रयत्न है, जैसा कि माननीय बापूजी श्रणे का नाम लेकर ब्रिटिश 
सरकार श्रपना समथन कर रही दै । हिन्दू-मुसलमानों के 
त्योहारों के इकट्ठा आजाने पर जो प्रतिबन्ध हिन्दुओं पर लगाये 
गए हैं, उनके लिये भी उस कमेटी का नाम लिया जाता है, जो 
१८३४ में नियुक्त की गई थी भोर जिसमें राजा शिवराज्ञा बद्धादुर, 
राजा गिरधारीप्रसाद बहादुर ओर श्री रघुनाथराव तीन हिन्दू 
सदस्य थे और श्री रसूल यार खां एक मुस्लिम सदस्य थे । इसने 
यह फेसला दिया था कि “(१) सब हिन्दू अपने धार्मिक कृत्य 
अपने घरों के भीतर ही करें; (२) जो बगीचों में जाकर कोई 
कृत्य करना चाहूँ, वे बिना किसी गाजे-बाजे के ही बैसा करें; 
(३) भक्तम्मा की सवारी न निकाली जाय श्रोर घरों के भीतर 
भी छोटे-छोटे देवालयों में गाना बज्ाना न किया जाय; 
(७) बढ़े-बड़े देवालयों में, जिनके चारों ओर ऊ ची दीथारे हों, 
साधारण बाजे के साथ हिन्दू पूजा श्रादि कर सकते हैं, किन्तु 
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देबालयों के बाहर उनको बिलकुल भी नहीं आना होगा; 
(४) देवालय के भीतर होने बाली पूजा में मुसलमानों को हस्तक्षेप 
न करना होगा; (६) जो भी हिन्दू या मुसलमान इसका उलड्ठन 
करेगा, उस पर मुकदमा चलाया जायगा ।” उक्त कमेटी की 
ये सिफारिश निज्ञाम सरकार के मुख को उज्बल न करके उसको 
लज्जित करने वाली है. क्योंकि इनसे हिन्दुओं की वास्तविक 
स्थिति का पता चलता है और यह मालूम द्वोता है. कि निज्ञाम 
राज्य के जहरीले वातावरण में ऊचे कद्दे जाने वाले हिन्दुओं का 
कितना भीषण नैतिक पतन हो गया था ९ उनका स्वाभिमान 
नष्ट होकर, उनके हृदयों में अपने धार्मिक त्यौहारों, अधिकारों 
एवं पूजा-पाठ के लिये कितना स्थान रह गया था ? आयसमाज 
को यह अनुभव हुआ कि सत्याश्रह क्रिए ब्रिना इस जहर को 
बुझा कर वातावरण को शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसी लिए 
उसको त्याग, तपस्या एवं बलिदान के इस कठोर मागे का 
अवलम्बन करना पड़ गया । 

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दी गई तरजीह 
का जो कारण बताया गया है, वह भी बढ़ा ही उपहासारपद है । 
व्यापार-व्यवस य ओर कृषि आदि पर हिन्दुओं का एकाधिकार 
घता कर यह दिखाने की कोशिश की गई हे कि बिचारे मुसल- 
मानों के जीवन-निर्वाह का एकमात्र साधन सरकारी नोकरियां 
हैं ओर हिन्दू उनको हड़पना चाहते हैं। लेकिन, आयलमाज के 
सिर यह दोषारोपण भी मढ़ा - नहीं जा सकता, क्योंकि उसके 
सत्याश्रह का लद्॒य आयसमाज्ियों श्रथवा हिन्दुओं के लिए 
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सरकारी नौकरियां प्राप्त करना न था। ब्रिटिश भारत में भी 
कभी उसकी ओर से ऐसी कोई मांग पेश नहीं की गई, तब 
निज्ञाम राज्य में तो उसके लिए ऐसा करना सम्भव ही न था । 


ख. कुछ आक्तेप 

ऐसे विरोधी प्रचार के साथ साथ सत्याग्रह के संचालकों 
अ्रथवा सत्याग्रह पर कुछ भीषण आरोप किंवा आक्तेप करने में 
भी कोई कसर नहीं रहने दी गई । एक तरफ तो यह दिखाया 
जाने लगा कि आये सत्याग्रह में निज्ञाम राज्य के हिन्दुओं ने 
कोई हिस्सा नहीं लिया ओर उन्होंने उसमें कुछ भी दिलचस्पी 
नहीं दिखाई, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि सत्याग्रह का 
उद्देश्य मुस्लिम राज को नष्ट करके हिन्दू राज कायम करना था | 
समाज ने तो राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुओं को एक सूत्र में पिरोने 
का यत्न किया और हिन्दू सभा ने शिवाजीके दिनों की याद 
दिलाकर उनकी भावनाओं को हिन्दू साम्राज्य कायम करने के 
लिये अपना आन्दोलन चलाया। दोनों आन्दोलनों को समाना- 
न्तर रूप से चलाते हुए तथाकथित धार्मिक अ्रसद्दिष्णुता के 


अतिरंजित चित्र खींचते हुए “हिन्दू ध्म खतरे में' का नारा 
बुलन्द रखा गया ” सच तो यह है कि इसके ठोक विपरीत- 


“सलाम खतरे में! “इस्लाम के किले पर हमला” और “मु ्लमानों 
के विरुद्ध जहाद! के नारे लगाकर मुसलमानों की धामिक 
भावनाओं को अआआयसमाज और आये सत्याग्रह के विरुद्ध 
भड़काया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थान स्थान पर साम्प्र- 
दायिक दंगे एवं उपद्रव हुए। फिर, यह कहां गया है कि 'आये- 
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समाज ओर हिन्दू सभा विशुद्ध पूझ्जीवादी संस्थाय हैं, जो कि 
आझाम जनता का राज कायम न करके ऊंची जमात वाले 
हिन्दुओं का हैदराबाद में राज कायम करने के यत्न में थीं ।” 
आयसमाज को न तो पूछ्लीवाद से मतलब था ओर न हेदराबाद 
के ऊची जमात वालों से ही । जिप्त धार्मिक स्वतन्त्रता 
ओर सांस्कृतिक अधिकारों के लिए उसने सत्याग्रह शुरू किया 
था, उसका सीधा सम्बन्ध आम जनता के साथ था। महाराज 
सर किशनप्रसाद बहादुर सरीखे ऊची जमात के लोगों के नाम 
लेकर जब निज्ाम सरकार राज्य के सारे ही हिन्दुओं को 
सत्याप्रह के विरुद्ध अपने साथ बताने का दावा करती हैं, तब 
उसको आम जनता अथवा ऊंची जमात के लोगों के “हिन्दू राज! 
के कायम होने का भय क्या द्वो सकता है ? लेकिन, चोर की 
दाढ़ी में तिनका बाला दाल है । जिनके दिमाग़ में मुस्लिम राज 
को कल्पना घर किये हुए है, उनकी आंखों के सामने हिन्दू राज 
का भय नाचता हो, तो आश्चय क्या है ९ स्टेट कांग्रेस द्वारा को 
गई “उत्तरदायी शासन” की मांग को भी हिन्दू सभा ओर 
आयेसमाज के सिर मकर उसका अथ यह किया गया है कि 
ये संस्थायं इस प्रकार शासन की सत्ता अपने द्वा्थों में लेकर 
कुछ मुट्रीमर पैसे वालों के लिये आम हिन्दू-मुसलमानों का 
शोषण करना चाहती हैं । लेकिन, निम्नाम सरकार के इन नादान 
दोस्तों को यह क्या पता कि उत्तरदायी शासन में ऐले शोषण के 
लिए नाममात्र की भी ग़ुल्ताइश नहीं हे ओर उसमें तो वह 
शोषण भी मिट जायगा, जिसके बल पर निज्ञाम साहब संसार- 
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के सबसे बढ़े धनकुबेर बन बैठे हैं। इस भय से यदि श्रांयिसमार्ज 
पर यद्द लावब्छन लगाया जाता हो, तो कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता। 

यह सिद्ध करने फे लिए आकाश-पाताल एक किया गयां 
है कि यह आन्दोलन बादरवाज्लों का शुरू किया हुआ थां। कहां 
यह जाता है कि यदि प्रजा को वास्तव में ही यें सब शिकायतें 
होतीं, जिनको लेकर सत्याप्रह शुरू किया गया था, तो कभी का 
विद्रोह मच गया होता। यह निज्ञाम सरकार के लिए शोभा की 
नहीं; बल्कि कलड्ू की ही बात कंही जा सकती है। जिंस राज्य 
में प्रजा की भावनाश्रों को इस बुरी तरह कुचला जा सकता है, 
उसके लिए अभिमान करने को क्या रह जाता है ? सबसे पहिले 
१६३२ के अक्तूबर मास में निजाम के 'आयसमाजियों का एऐक 
'शिष्टमरडल निजाम सरकार के पोलिटिकल सेक्रटरी से मिला 
था और निज्ञाम राज्य प्रतिनिधि सभा की प्रेरणा पर ही 
२ सितम्बर १६३४ को सारे देश में पहिली बार 'हैद्राबाद-दिवस' 
मनाया जाकर आयेसमाजियों ने निजञ्ञाम सरकार के प्रति श्रपनी 
शिकायतों को पेश किया था। १६३३ में श्री वंशीलालजी पर 
अपने दस आयेसमाजी साथियों के साथ मुकदमा चलाया गंयथा 
था, जिसमें उनको २०)-२०) का जुर्माना किया गया 'था। 
संघषे का सूत्रपात यहां से होने के बाद भी उसे बाहरवालों का 
सत्याग्रह बताना कया श्रथ रखता है ? निजाम सरकार के एक 
नादान दोस्त ने स्वीकार किया है कि “सरकारी कागज़ों से यह 
पता चलता है कि राज्य के निवासी सत्यायहियों की संख्या 
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२० सैकड़ा श्रर्थात्‌ पांच पीछे एक से अधिक नहीं थी। जून 
१६३६ के अन्त तक उनकी संख्या आठ हजार थी, जिनमें 
रियासती सत्याग्रद्दी १६०० से अधिक नहीं थे ।? इसके विपरीत 
आरयसमाज का दावा है कि वे इससे कहीं अधिक थे । लेकिन, 
१६०० संख्या भी कया कम है ९ इसकी भी सहज में उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । 

यह आक्तेप तो एक दम ही मिथ्या ओर निराधार है कि 
“धार्मिक जागृति और समाज सुधार को सीमा को लांघ कर 
आारयसमाज ने अपने को गरमागरम राजनीति ओर साम्प्रदायिक 
मामलों में उन्का दिया । शखाख्रों के साथ जलूस निकाले जाने 
लगे, कानूनों की अवज्ञा' की जाने लगी, हुक्‍्मों का उल्लइ्वन 
कियां जाने लगा, रियासत के विरुद्ध घृणा एवं दूं ष फैलाने वाला 
प्रचार किया जाने लगा; राज्य में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियों 
में परस्पर घृणा फेलाई जाने लगी और दूसरे धर्मों पर हमले 
करते हुए प्रचार किया जाने लगा। इस ग्रकार स्वतन्त्रता का 
दुरुपयोग कंरते हुए एक सामाजिक एवं: धार्मिक आन्दोलन ने 
अपने को राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक हलचलों में लगा कर 
परस्पर घृणा-ह ५ फैलाने में लगा दिया (” कभी ब्रिटिश भारत 
में भी आायसमाज को इसी दृष्टि से देखा जाता था और राज- 
नीतिक जाग्रति का सारा दोष उसी के सिर मढ्ते हुए उसको 
रोजनीतिक ही नहीं, बल्कि राजद्रोदी संस्था बताने का भी यत्न 
किया गया था । कहा गया था कि आयेसमाज भी सिक्‍्ख 
सम्प्रदाय फे समान राजनीतिक संस्था बनता जा रहा है। 
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सरकारी अधिकारियों ने अन्त में श्रपनी इस भूल को स्वीकार 
किया | लेकिन, निज़ाम राज्य के नादान दोस्त आज भी उसी 
भूल की पुनराधृत्ति करने में लगे हुए हैं। आये सत्याग्रह से वे 
ओर भी अधिक बौरवला उठे और आपे से बाइर होकर उन्होंने 
आयसमाज के बारे में कुछ भी ऊलजलूल बकना ओर कहना 
शुरू कर दिया है । 

आयसमाज ने जो चौदह मांगें निजाम राज्य के सम्मुख पेश 
की थी; उनका भी काफी मज़ाक या उपहास किया गया है। यह 
सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि आयसमाज की कोई भी 
मांग स्वीकार नहीं को गई। यदि कोई आयसमाजी भाई 
असन्तुष्ट होकर कुछ आलोचना करें, तो वह समम में आ सकती 
है; लेकिन, निम्धाम राज्य के नादान दोस्तों द्वारा की गई आलो- 
चना का अर्थ सिवाय इसके कया हो सकता है कि निज्ञाम 
सरकार ने अपनी सुधार-योजता और उसका स्पष्टीकरण करके 
आयेसमाज की मांगों की पूर्ति का जो भरोसा दिलाया, वह 
सवथा मिथ्या था। निज्ञाम राज्य पर ही इस प्रकार मिथ्या 
व्यवहार करने का आरोप लगाकर ये लोग उसकी जो वकालत 
कर रहे हैं, वह इतनी थोथी और निकम्मी है कि उसका किसी 
पर भी प्रभाव पड़ना संभव नहीं हे। फिर, इन मांगों की 
अयथाथंता को भी सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यह भी 
कहा गया है कि दिसम्बर १६३८ के 'सफ़ेंद पत्र' के बाद इ , 
मांगों के पेश करने की जरूरत ही न थी। मुख्य प्रश्न अधि- 
कारियों' की उस मनोवृत्ति का था, जिससे ग्रेरित होकर सरकारी 
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काननों और हुक्‍्मों पर आचरण किया जाना था। आयेसमाज 
की मुख्य शिकायत इन अधिकारियों के पक्तपातपूर्ण दुत्यबहार 
की ही थी। यदि आयेससाज के इतने त्याग और कष्ट सदन के 
धाद भी इन अधिकारियों का हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ, तो 
कहना होगा कि इनके ह्वार्थों में शासन का काम सॉपना किसी 
भी राज्य के लिये शोभारपद नहीं हो संकता। आयसमाज में 
इस बात की काफ़ी चर्चा है। पंजाब प्रान्तीय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान भी खुशहालचन्द जी खुरसंद ने बरेली में १६४० 
में हुये आये स्वराज्य सम्मेलन के सभापत्ति के पद से दिये गये 
अपने भाषण में इसकी चर्चा करते हुये बहुत साफ़ शब्दों में 
कहा था कि कहीं आयसमाज को फिर से सत्याग्रह शुरू करने 
के सम्बन्ध में विचार न करना पढ़े । 


ग. थोथी सफ़ाई 

निज्ञाम राज्य की श्रोर से इसी प्रकार इन नादान दोस्तों ने 
थोथी सफाई देते हुये यह बताने की फोशिश की है कि आय 
सत्याप्रह बिना किसी फारण के यों ही शुरू कर दिया गया था। 
इन लोगों की ओर से दिये गये युक्तिवाद का सार यह्द है कि 
“दो बाते साफ़ हैं । एक तो यह कि बाहरी प्रचार एवं प्रकाशन 
के आधार पर सत्याग्रह ज़बरन्‌ निजाम राज्य के हिन्दुओं पर 
थोपा गया था और दूसरी यह कि आयेसमाज का पहिले ही से 
निजञाम राष्य में काफ्री जोर था, इसलिये उसका यह कहना 
सवंथा निराधार था कि उसके प्रचार में निजञाम सरकार की 
झोर से अड्चन पैदा को जाती हैं।” पहिले अध्याय के शुरू 
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में की गई चर्चा को यहां फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी 
चाहिये। आयेसमाज के प्रचार और प्रतिदिन के कामकाज में 
डाली जाने वाली अड़चनों की वहां हम विस्तार से चर्चा 
कर आये हैं। 'हवन कुण्ड' तक का बनाया जाना वहां आपत्ति- 
जनक माना जाता था, निजी स्कूलों की स्थापना पर भी कठोर 
प्रतिबन्ध लगे हुये थे, निजी स्थानों पर देव को प्रतिष्ष कर 
देवालय बनाना अपराध माना जाता था और मुधहरम फ्रे साथ 
दूसहरे का अवसर आ जाने पर सारी कठोर शर्ते' सिक्र हिन्दुओं 
पर ही लगाई जाती थीं, बहां इन ओर ऐसी शिकायतों के विरुद्ध 
किये गये इतने महान्‌ आन्दोलन को बाहर वालों की प्रेरणा से 
अथवा बिना क्रिसी कारण के किया गया बताना क्या अर्थ 
रखता हे ९ 

हिन्दू महासभा की ओर से नागरिक स्वतन्त्रता के लिये ओर 
स्टेट कांग्रेस को ओर से उत्तरदायी शासन के लिये किये गये 
सत्याग्रहों को भी इसी प्रकार व्यथ, निरथक एवं अक्रारण बताने 
का यत्न किया गया है। निज़ाम राज्य की बतेमान सामन्तशाही 
को, जो सोलद्दवीं सदी की सामन्तशाही से भी गयी-बोती है, 
उत्तरदायी शासन से अच्छी बताना क्‍या अथ रखता दे? 
चावल के पानी को दूध बताकर कुछ समय के लिये कुछ लोगों 
को ठगा जा सकता है; लेकिन, निज्ञाम सामन्तशाही फो उत्त र- 
दायी शासन बताकर किसी को भी ठग सकना असम्भव है । रात 
को दिन बताने के समान यह नितान्त उपहासाम्पद प्रयास है | इसी 
से जाना जा सकता है कि जो क्ञोग स्टेट कांग्रेस के राजनीतिक, 
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हिन्दू महासभा के सामाजिक और आयेसमाज के धार्मिक एवं 
सांस्कृतिक स्त्याप्रद के विरुद्ध निज्ञाम राज्य की ओर से सफ़ाई 
देने में लगे हुये हैं, उनका यह प्रयास कितना भिथ्या एवं 
उपहासास्पद .है ९ नागरिक स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रतिबन्ध, 
निजी स्कूलों की रजिस्ट्री कराने के लिये बनाये गये कानून, 
थार्मिक एवं सामाजिक फृत्यों पर लगाई गई रोक, धर्मान्‍न्ध 
मुसलमानों हारा की गईं हृत्याओं, राज्य के पक्षपातपूर्ण व्यवद्यर 
ओर धमे विभाग की अनुदार नीति आदि के बारे में भी 
जो - थोथी सफ़ाई दी गई है, उसके विस्तार में 
जाने को यहां आवश्यकता नहीं है। यथास्थान इन विषयों की 
चैर्चा की जा चुकी है। उसका पिष्टपेषण करना प्रायः निरर्थक 
दी होगा। आश्चय तो यह है कि प्रजा की धार्मिक, सांस्कृतिक, 
नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये किये गये अपहरण 
ओर भतिबन्धों के समथन में यार बार 'शान्तिः और 'सुरक्षाः 
फी दुह्ाई दी जाती है । लेकिन, सवाल यह दे इन प्रतिबन्धों के 
घाद भी कया आय-हिन्दु-नेताओं पर हमले नहीं किये गये ९ 
शहीद धम्रप्रकाश तथा शहीद वेदप्रकाश की दृत्याओों ओर 
साम्प्रदायिक दंगों की जो सफ़ाई दी गई है, वह इतनी लचर 
है कि उस पर विश्वास होने के बजाय हंसी आती है। सरकारी 
नौकरियों के आंकड़ों में जहां मुसलमानों की, आबादी बारह 
सेकड़ा होते हुए भी, अधिकता पाई जाती है, वहां यह कद्दा जाता 
है कि उनके लिए सिवाय्‌ इस नौकरी फे आजीबिका का दूसरा 
उपाय ही क्या है १ कृषि, व्यापार एवं ज्यवस्तरय पर दिन्दुओं का 
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एकाधिकार बता कर सरकारी नोकरियां मानो मुसलमानों के 
लिए ही सुरक्षित कर दी गई हैं। निद्धाम सरकार के एक 
लादान दोस्त ने लिखा है कि “महु मशुमारी की 
संख्याओं से यह देखा जा सकता हे “कि हिन्दुओं 
की बहुत भारी संख्या २१७०८ गांवों में फैली हुई हें 
श्रोर वे आर्थिक दृष्टि से कम लाभप्रद शहरों की सरकारी नोक* 
रियों की अपेक्षा कृषि तथा गांवों के अन्य धंधों को ही पसंद 
करते हैं। जो हिन्दू शहरों में रहते हैं, वे व्यापार, बंक ओर 
आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद वकालत तथा डाक्टरी आदि को सर“ 
कारी नौकरी की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं, क्‍योंकि उसमें 
अवसर मिल जाने पर भी लाभ का ज्षेत्र बिलकुल ही सीमित 
है| मुसलमानों की स्थिति यह हे कि उनमें व्यापार-व्यवसाय 
के लिए दुःसाहस करने की प्रवृत्ति नहीं है | वे बिचारे चपरासी 
से लेकर ऊपर तक की सरकारी नौकरियों पर ही निभर हैं।” 
इसका सीधा अथ यही है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी 
नोकरियों पर मुसलमानों का ही एकाधिकार हे । लेकिन, उसको 
छिपाने के लिये जिस युक्तिवाद का सहारा लिया गया हे, वह 
कितना उपहासास्पद हे ९ इसी प्रकार उस्मानिया यूनीवर्सिटी को 
शिक्षा-सम्बन्धी नीति और सरकार की उद्‌ को प्रोत्साहन देने 
वाली प्रवृत्तियों का समथन 'हिन्दुस्तानी' के नाम से किया जाता 
है। हिन्दू मन्दिरों ओर हिन्दू संस्थाओं के नाम पुराने समय 
से चली आ रही जागीरों का उल्लेख करके यह बताया जाता 
है कि निद्भाम राज्य का व्यवहार कितना उदार ओर लिष्पक्ष 
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है? छोटी-छोटी सरकारी नौकरियों में लगे हुए हिन्दुओं की 
घिशेष कर गांवों के पटेल-पटवारी आदि की संख्याएं देकर 
यह सिद्ध करने का यत्न किया जाता हे कि हिन्दुओं का भी 
सरकारी महकमों पर काफ़ी प्रभुत्व है। जिस धर्म-विभाग की 
रोति-नीति के विरुद्ध आर्यसमाज को सबसे अधिक शिकायत 
है, उसका समर्थन यही कह कर किया जाता है कि उसका सीधा 
सम्बन्ध नीचे के जिन अफ़सरों के साथ है, उनमें अधिकांश 
हिन्दू ही हैं | वैसे तो निज्ञाम राज्य की आबादी देखी जाय, 
तो ८६ सेकड़ा हिन्दू है। लेकिन, इस श्रत्यधिक बहुमत के 
आधार पर आयसमाजियों अथवा हिन्दुओं को शिकायतों को 
निराधार नहीं बताया जा सकता | सत्याप्रद्द की सफलता के बाद 
इस थोथी सफ़ाई का पेश करना और भी अधिक बेकार एवं 
निरथंक है। माफ़ी मांग कर आने वालों अथवा सरकार को 
प्रशंसा-पत्र देने के लिए हो बाहर से बुलाये गए लोगों के बक्कव्यों 
को खूब तूल दिया गया है । उनके आधार पर दो गई सफ़ाई 
की चर्चा करना तो एकदम ही बेकार एवं निरथंक है। 


घ. विजय किसकी ? 


इस विषय पर बहुत बहस की गई है कि इन तीनों 
सत्याग्रहों किंचा इस आन्दोलन में विजय किसकी हुई ९ आये- 
समाज ही नहीं, बल्कि हिन्दू महासभा ओर स्टेट कांग्रेस का भी 
इस सम्बन्ध में काफी मज़ाक उड़ाया गया है। आर्यसमाज की 
मांगे बिलकुल साफ़ शब्दों ओर श्पष्ट रूप सें पेश कर दी गई 
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थीं। इस लिये उसका उपह्ाास विशेष रूप में किया गया है। 
निज्ञाम राज्य के एक नादान दोरत ने उनका विश्लेषण निम्न 
प्रकार किया हैः-- 


(१) गश्ती नं० ४३ पहिले दी रद्द की जा चुको है। इस समय 
की गश्ती में यह साफ कर दिया गया है कि वह धार्मिक 
सभाओं पर लागू नहीं होगी। इस लिये स्थिति यथापूवे है। 


(२) सावेजनिक धार्मिक प्रार्थना स्थानों के बारे के कानूनों को 
रद करने के सम्बन्ध में सलाहकार समिति की नियुक्ति का 
वायदा किया गया है। 

(३) अखड़ो' के सम्बन्ध में भी स्थिति पहिले जेसी हो है । 
इनका उद्देश्य शारीरिक उन्नति करना न था; बल्कि साम्प्र- 
दायिक दंगों के लिए अपने सम्प्रदाय के लोगों को तय्यार 
करना था। साबवजनिक शान्ति के लिए उनका अ्ररितत्व 
स्नतरनाक था। इस लिए उनका दमन न करके उन पर 
नियन्त्रण रखने की व्यवस्था को गई थी। 

(४) निजी स्कूलों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना जरूरी 
था। इस लिये उनकी स्थापना के लिए शअनुमति लेने के 
बजाय सूचनामात्र देना पर्याप्र समझा गया था | 


(४) निष्पक्ष कमीशन द्वारा साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में 
जांच की मांग नामन्जूरं कर दी गई। कई मामलों में 
सरकारी जांच की गई । अनावश्यक जांच से अनावश्यक 
ईेष्या-दवं ष पैदा हांने फा भय था । 
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(६) बाहर के प्रचारकों पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय । कानून 
की अवज्ञा करने वालों पर मुकदमा चलाया जाय । 
निर्वासन की पुरानी आज्ञाय रद्द को जांय। यह मांग 
आंशिक रूप में ही मंजूर की गई | अनुकूल वातावरण पैदा 
होने पर निर्वासन के पुराने हुक्म वापिस लेना मंजूर किया 


गया । 


(७) और (८) मांगें बहुत ही साधारण-सी थीं । पुस्तको' पर 
जांच के बाद ही रोक लगाई जाती थी ओर समाचार-पत्रो' 
के बारे में नया कानून बनाया जा रहा है । 

(६) हिन्दू-मुसलमानो' के त्योहार इकट्ट्ट पड़ने पर हिन्दुओं को 
त्योहार मनाने की स्वाधीनता के बारे की मांग का पूरा किया 
जाना केवल स्थानीय जनता की सदूभावना पर निभेर है | 
इस लिए वह भी नामंजूर कर दी गई | 

(१०) आयसमाजो' और हवन कुण्डों की स्थापना के बारे में 
कोई अनुमति लेने की जुरूरत नहीं रही । 

(१९) जेलों में कैदियों को मुसलमान न बनाये जाने की मांग मिथ्या 
साबित हुई । 

(१२) सरकारी नौकरो में लगे हुये आयेसमाजियो' एवं हिन्दुओ 
को सिर धम की वजह से तद्ज किए जाने के सम्बन्ध में 
की गई मांग भी निराधार सिद्ध हुई । 


(१३) प्रार्थना ग्रहों पर धार्मिक भूण्डे फहराने में कभी कोई 
आपत्ति नहीं को गई । 
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(१४) गुलबर्गा; निंजामाबाद और हैदराबाद के दंगो' की जाँच 
की मांग नामंजूर की गई | 

निज्ञाम सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि 
उसने अपनी सुधार-योजना द्वारा आयंसमाज की सब मांगो' को 
पूरा कर दिया है। फिर, सुधार योजना के सम्बन्ध में उठाई गईं 
अआ्राशंकाश्रो' का स्पष्टीकरण करके इस दावे को ओर भी श्रधिक 
पुष्ट किया गया है। लेकिन, निजाम सरकार के नादान दोस्त 
उसके ऐसे सब दावो' पर हरताल फेरने में लगे हुए हैं। थे एक 
एक बात को लेकर यह साबित करने में लगे हुए हैं किन तो 
निजाम सरकार ने आयसमाज की किसी मांग को पुरा किया 
श्रीर न किसी मांग में कोई यथाथता ही थी । आन्दोलन के 
प्रारम्भ को जितना अक्लारण ओर निराघधार बताने का यत्न किया 
गया दै, उससे कहीं अधिक ठ्यर्थ और निरथेक्र उसकी सफलता 
को बताया जा रहा दे | ऐसे लोग यह भूल जाते हैँ कि सत्याप्रद्दी 
के लिए वह सफलता भी कुछ कम नहीं हे, जो इन नादान 
दोस्तो' के हिसाब के श्रनुसार चौदह में से सात मांगो' के मंजूर 
किए जाने पर आयसमाज को श्रपने आन्दोलन में प्राप्त हुई । 
आयेसमाज इस पर भी विजय-महोत्सब मना सकता था । लेकिन 
उसके लिए तो यह आदशे है कि “फल की कभी 
इच्छा। मत करो ।” गीता के 'मा फलेषु कदाचन' और “मा 
कमेफल हेतु भ:” के उपदेश को सामने रख कर अपने 
कतंव्य में प्रवृत्त होने वाले आयेसमाजियो' के लिये “ विजय 
किसकी ९” यद्द प्रश्न महत्वपूरों नहीं है । उसको तो उन्हेंने 
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सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के उस समय के प्रधान श्री 
घनश्यामसिंहजी गुप्त के आदेशानुसार “इदमग्नये इदं न मम 
के आदश का पालन करते हुए प्रभु के हाथो में छोड़ दिया 
श्रोर वे भविष्य के लिए भी अपने कतव्य-पालन में लग गए । 
लेकिन, निजाम राश्य के नादान दोस्तो' ने यह ढिंढोरा पीटना 
शुरू किया हुआ है कि 'इस सारे आन्दोलन से निजाम राज्य में 
किसी भी प्रकार का कोई सुधार या परिवतेन नहीं हुआ । उसके 
शुरू होने से पहिले ही इन सुधारो' का फेसला कर लिया गया 
था । आज भी राज्य में जो नागरिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता पाई 
जाती है, वह वहां सदा से ही थी ओर राज्य की विचारशील 
एवं क्ृतज्ञ प्रजा उसके लिये सदा से ही आभारी थी ।” मानो, 
इस सत्याग्रह अथवा आन्दोलन से निज्ञामराज्य को जेंसे नाक ही 
कट गई हो ओर ये नादान दोस्त उसको किसी प्रकार जोड़ने में 
लगे हुएहों । लेकिन, उसके लिए यह उपाय नहीं है | इससे तो 
उसके किए-कराये पर पानी फेर कर ये लोग उसे बदनाम करने 
में ही लगे हुए हैं । 

निजाम राज्य के सुप्रसिद्ध आय नेता और निजाम राज्य 
आये प्रतिनिधि सभा के सुयोग्य उपप्रधान परिडत दतात्तेय- 
प्रसाद जी बकील हाईकोट की रिपोट के अनुसार सन्‌ १६४१ 
की मदु मशुमारी में सब गड़बढ़ों के किए जाने के बाद भी 
निजाम राज्य में आयों' की संख्या एक लाख से अधिक है । 
१६३१ में यद्द संख्या राज्य के हिसाब से केवल ३७०० थी और 
आजकल १०००० से भी अधिक दै। तीन से- इस संख्या: का 
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दस से ऊपर और निजाम राज्य आये प्रतिनिधि सभा के हिसाब 
से सौ से भी ऊपर पहुच जाना साधारण बात नहीं है । यह 
कितनी बड़ी सफलता है ? कोन यह कह सकता है कि यह 
आयसमाज के सत्याग्रह का शुभ परिणाम नहीं है ? उसके लिए 
यदि “विजय' शब्द का भी प्रयोग किया जाय, तो उसे कौन 
अनुपयुक्त कह सकता दे ? लेकिन, विजय की भावना श्रोर 
भाषा को काम में लाना सत्याग्रह के धार्मिक एवं सात्विक स्वरूप 
के सबेथा प्रतिकूल है। सत्याग्रह को समाप्त करते हुए साबेदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा ने आत्म संयम से काम लेते हुए धार्मिक 
भावना से सत्य एवं अश्रहिंसा का श्रधिक कठोरता के 
साथ पालन करने का आदेश दिया था। इस इतिहास के 
इन पृष्ठों में भी उस आदेश का पालन किया जाना आवश्यक है । 
इस लिए दम उस भावना से बिलकुल भो काम नहीं लेना चाहते, 
जिसका परिचय निज्ञाम राज्य के नादान दोस्तो ने बात बात 
में दिया है । | 
निज़ाम राज्य में दी क्‍यों, सारे ही दक्षिण में इस समय 
आयसमाज का जो सुसज्जठित काय एवं प्रचार हो रद्दा है अथवा 
इससे पहिले होने वाले काये एवं प्रचार को जो र्फूर्ति, शक्ति एवं 
उरंजना मिली है, वह भी इसी सत्याग्रह का परिणाम हे। 
निजाम राज्य आय प्रतिनिधि सभा का-शोलापुर में अपना प्रेस 
'आय प्रेस' के नाम से चल रहा है और एक साप्ताहिक पत्र भी 
आये भानु' के .नाम से निकलता रहा है। यह पत्र पहिले दैनिक 
के रूप में द्ग्विजय ओर फिर साप्ताहिक के रूप में 


| २८७ ] 


“/बिंवृति' के नाम से निकलता रहा है। यह पत्र अब हैदराबाद 
से निकल रहा है । केशव मैमोरियल हाईस्कूल” की 
शापना भी की जा डुकी है, जिसके भवन के लि 
दो लाख की रकम जमा की गई है। धार्मिक शिक्षा आर हिन्दी 
माध्यम इसकी विशेषताएं हैं। ४०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा 
प्रहण कर रहे हैं ओर (१४ अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं । 
निजाम राज्य प्रतिनिधि सभा के आधीन ४४ उपदेशक भ्रंचार- 
कार्य में लगे रहे हैं। ६२ के लगभग अवैतनिक उपदेशक भी 
हैं। १६४० में १२८ गांवों में प्रचार किया गया । १३ पाठशालाश्ों 
आर ३८ रात्रि पाठशालाओं की स्थापना की गई। धसिद्धांत 
प्रभाकर परीक्षा” का सिलसिला शुरू किया गया, जो आयेसमाजों 
के पदाधिकारियों के लिये आवश्यक है। शोलापुर में दयानन्द 
ऐलो वैदिक कोल्रेज और उपदेशक विद्यालय की स्थापना की गई 
है| यह सब छुछ आय सत्याप्रह का परिणाम है, जिसे उसफी 
सफलता के रूप में निश्चय ही पेश किया जा सकता हे । 

निज़ाम राज्य में ही नहीं; बल्कि सारे ही देश में इस 
सत्याग्रह से आयेसमाज के सम्मान एवं मौरव की वृद्धि हुई 
है। आये-हिन्दू-जनता को उससे जो आशार्ये थीं, उनको उससे 
बल मिलों है। भआआज पहिले की अपेक्षा आर्येसमाज की ओर वे 
अधिक भाशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं । सनातनियों और आंये- 
समाजियों के बीच की खाई को बहुत दूर तक पाटने का काये 
इस सत्याग्रह से हुआ है। यह भी असाधारण सफलता है, 
जिसकी कदापि उपेक्ता नहीं की जा सकती । 
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इसमें सन्देहद नहीं कि इस सत्याग्रह के बाद भी अनेक 
स्थानों पर कुछ भीषण कार्ड हुए हैं। सामूहिक रूप से आये- 
हिन्दू-जनता पर भयानक आक्रमण किये गये हैं। बीदरका अग्नि- 
कार्ड, गुरुमटकल का साम्प्रदायिक दज्ञा ओर ओरादशाहजादी 
की लूटमार ऐसी घटनाएं हैं, जिनमें आयो ओर सनातनियों पर 
भयानक अत्याचार और घोर अन्याय किया गया है। बीदर में 
सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद आयसमाजियों 
के निर्दोष साबित किये जाने पर भी उनके विपरीत मुसलमानी 
पत्रों में खूब शोर मचाया गया ओर “चोरी और सीनाजोरी” 
वाला किस्सा किया गया। गुरुमटकल में आय्येसमाजियों को 
फंसाकर उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गए, जिनमें निजाम राज्य- 
आय प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान श्री दत्तान्न यप्रसादजी ने पैरवी 
की और सभा ने पैसा भी खर्च किया। इस समय भी 
कुछ आये जेलों की हवा खा रहे हैं और उनको 
संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। लेकिन, इस सबका 
तात्पय यहद्द नहीं हे कि सत्याप्रद्द से कुछ भी हाथ नहीं लगा । 
सत्याग्रह से राज्य का वातावरण काफ़ी बदल गया है। आये: 
हिन्दू जनता में उत्साह, साहस एवं आत्मविश्वास की भावना 
उत्पन्न हुई हे । उनके मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा में 
वृद्धि हुई है | वे पहिले के समान 'आउट-ला' (0:-,8७) 
नहीं रहे हैं। उनमें शक्ति, बल, वीयं, तेज एवं ओज' का विशेष 
रूप से संचार हुआ है। कांग्रेस सरीखी शक्तिसम्पन्न संस्था 
को भी यदि इतने महान त्याग, बलिदाम ओर कष्टन्सह्न करते 


[ २८६ | 
पर भी आज फिर कठोर अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा 
है, तो आयेसमाज को भी यदि इस सत्याग्रह में इतना उत्सग 
करने पर भी कठोर अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा है, 
तो इसमें आश्चये क्‍या हे? प्रगति एवं जागृति के पथ पर 
आम जनता को अग्नसर करने वाली हर संस्था को एक ही बार 
नहीं; बल्कि हर कदम पर धधकते हुये अंगारों से ढके हुये मागे 
को नंगे पेरों पार करने को मजबूर होना पड़ता है। आयेसमाज 
की आधारशिला त्याग एवं बलिदान की नींव पर रखी गई है । 
इसी से उसके संस्थापक ऋषि दयानन्द सरस्वती, उसके पोषक 
थ्रायपथिक परिडत लेखरामजी ओर उसके निर्माता अमर शहीद 
ग्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज के समान संकड़ों आयसमाजियों 
ने आत्मोत्सग के मांगे का हंसते-खेलते अवलम्बन किया है। 
इस सत्याग्रह में भी दो दजन के लगभग आय  बीरों ने आत्मो- 
त्सगें की बेदि पर अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिये 
आत्मोत्सग की ओर संकेत करने वाली घटनाओं से घबराने 
का कोई कारण नहीं हे । वे तो र्फूरति, चेतना, प्रेरणा, जागृति 
ओर प्रगति का सन्देश लेकर आती हैं। उस सन्देश को सुनना 
जिनका परम कतंव्य हे, वे कब उससे विमुख दो सकते हैं ९ 
लेकिन, प्रत्येक आये को अन्तमुख होकर इस प्रश्न पर कुछ 
गम्भीर विचार करना चाहिये कि गुरु तेग़बहादुरजी के महान 
आत्मोत्सग का सिक्‍ख समाज पर जेसा अद्भत प्रभाव पड़ा था 
ओर उनके अपूर्व बलिदान से जेसे वह अनुप्राशित हुआ था, 
क्या बेसे ही आयसमाज को भी इन सब महान्‌ बलिदानों से 


[ २६८ । 

प्रभावित एवं अनुप्राशित नहीं होना चाहिये ? हर आये- 
समाजी के अन्‍्तरात्मा से इस प्रश्न के मिलने वाले उत्तर पर 
इस सत्याग्रह की वास्तविक सफलता निभर करती है। यदि 
'विजय' शब्द का प्रयोग सत्याप्रह के साथ किया जा सकता है, 
तो वह भी इसी पर निभर है । 





लेखक की अन्य पुस्तकें 
की. 82, 


१, स्वामी श्रद्धानन्दौ---रियायती मूल्य २), ६४८ प्रष्ठों 
में अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द्जी महाराज की सुविस्तृत, पूण 
ओर प्रामाणिक जीवनी दजनों चित्रों के साथ दी गई है। 


२, हमारे राष्ट्पति--मूल्य १) चार सो प्रष्ठों में कांग्रेस 


के सभी सभापतियों का जीवन-परिचय चित्रों के साथ दिया 
गया है । तीसरा संस्करण छुपने को हे । 


३, प्रदा--दर्जनों चित्र व काटू न, २४० प्रक्ठ, सुनहरी 


जिल्द, मूल्य २॥) । परदा-प्रथा के विरुद्ध समाज-सुधार-सम्बन्धी 
हिन्दी साहित्य में यह एक ही पुस्तक है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
का “श्री राधामोहन गोकुलजी पुरस्झार”? इसी पुस्तक पर दिया 
गया है । मूल्य २॥)। 


४, राष्ट-धमं---ए४ १९४५ मूल्य ॥); सामाजिक क्रान्ति 
पर यह अनूठी पुस्तक है । इस समय अप्राप्य हे । 


५, लाला देवराज--एछ २८४ मूल्य १); ख्री-शिक्षा के 


प्रवतेक और जालन्थर की सुप्रसिद्ध संस्था 'कन्या महाविद्यालय! 
के संस्थापक लाला देवराजजी का जीवन-परिचय। अनेकों चित्र। 


६, राष्ट्वादी दयानन्द--98१३6 मूल्य ॥); आयसमाज 
के संस्थापक ऋषि दयानन्द के राष्ट्रवाद पर यह अत्यन्त सुन्दर, 
उत्कृष्ट ओर ओजरबी पुस्तक है, जिसकी प्रशंस। प्रायः सभी आय 
नेताओं ने को है । 


७, आये सत्याग्रह---( प्रस्तुत पुस्तक ) 


८, गुरिल्ला लड़त--१8 संख्या लगभग १०५८-मूल्य 
।), गरिल्ला लड़ाई पर हिन्दी में यह पहिली ही पुस्तक प्रकाशित 
की गई है । 


गीता विज्ञान कायोलय, 
४० ए हनुमान रोड़, नई दिल्ली | 


